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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 

सहित ३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकाजय में वापिस आ 

जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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i 3 या की समता करनेवाली स्री कहीं दिखाई नह 
f A हमें ता इसमें भी सन्देह है कि भविष्यका. 
| MARRE ऐसी कोई स्त्री उत्पन्न होगी जा गुणों में जनः .- 
; zi नन्दिनी की समता कर सके । हमीं नहीं, बड़े बड़े 
` प्रतिभाशाली कवि हार कर थक गये, परन्तु उनको भी सीताजी को 
| | उपमा कहीं न मिली । इसी लिए महर्षि वाल्मीकि ने सीतादेवी को 
| _ अनुपमा कहा है । क्या सरलता में, क्या सुशीलता में, क्या सञ्चरित्रता 
'' ` में, क्या पतिपरायणता में, क्या कृतज्ञता में, क्या गम्भीरता में और 
क्या सुन्दरता में, सभी बातों में सीतादेवी अद्वितीय थीं । यदि कोई 
हम से पूछे कि यहाँ सतीशिरोमणि खी कौन हो गई है ता हम उत्तर 
| में कहेंगे कि सीतादेवी । यदि कोई सरलता और पवित्रता की मूर्तिमती 
/ नारी का पता लगाना चाहे ते हमारा संकेत पहले महारानी सीतादेवी 
की ओर हागा। यदि कोई यह जानना चाहे कि सबसे अधिक अलौकिक 
। सोन्दर्य्यसम्पन्ना नारी कौन हो गई है तो हम बड़ी प्रसन्नता से उत्तर 
| देंगे कि महाराज रामचन्द्रजी की प्राणेश्वरी सीतादेवी । 
E Ser बिरवान के हात चीकने पात”? इस WI के अलु- 
Mi सार सीतादेवी बाल्यकाल से ही होनहार प्रतीत हाने लगीं। उनके 
._ लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात थी कि उनका जन्म राजर्षि जनक 
| | जैसे महात्मा के घर हुआ । राजषि जनक के घर में लालित आर 
। पालित होकर सीतादेवी का स्वाभाविक सारल्य और सौशील्य ओर. 
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गत हा गया । महात्मा जनक के उदार भावों का, उनके 
- : का, उनके धर्माचुराग और कर्तव्यनिष्ठा का, सीतादेवी के f 


हृदय पर, बचपन से ही बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने लगा । 
ये सब सद्गुण सीतादेवी में स्वाभाविक रीति से ही विद्यमान थे | 
' महात्मा जनक के प्रत्यक्ष सदाचरण से उनके वे सब गुण और भी 
7 प्रकाशित हो गये । राजर्षि जनक की धार्मिक शिक्षा ने सीतादेवी ! | 
खाभाविक सढ्गुणां में वह शक्ति डाल दी कि जिससे संसार की 
समस्त सदाचारिणी सतियों में सीतादेवी का सम्मान सर्वोच्च हो गया । 
सबसे बड़े सौभाग्य की बात सीतादेवी के लिए यह हुई कि 
उनके अनुरूप ही उनको स्वामी मिले। ऐसे अनुकूल शोभाधाम 
मनोभिराम रामचन्द्रजी को पति पाकर सीतादेवी का सोभाग्य सौ 
गुना हो गया । ऐसे गुणाभिराम स्वामी के हाथ में आत्म-समरपेण कर Mi 
के सीतादेवी कृतकृत्य हो गई' । उन्होंने अपने स्वामी की कैसी सेवा |; 
का, उनका कितना मान किया ऑर उनके आनन्द के लिए उन्होंने j 
कितना कष्ट सहा--इत्यादि बातों के बतलाने की यहाँ आवश्यकता 3 
नहा । इन सव बातों का प्रत्यक्ष प्रमाण उनके जीवन की प्रत्येक घटना 
के पढ़ने से विदित हो जायगा । वे पति को ही अपना इष्टदेव, पति 
: का हा अपना आराध्य देव आर पति को ही अपना सर्वस्व मानती थीं। . | 
पाल क सुख में ही वे अपना सुख AK उनके दु:ख में दुःख समझती F 
f था । सातादंबी आर रामचन्द्रजी दोनों दम्पती एक-मन, एक-संकल्प 
f आर एक-प्राण थे । दोनों ही धर्मानुरागी, दोनों ही सत्यवादी, दोनों 
ही विशुद्ध-स्वभाव और दोनों ही साधुशील थे । दानां ही अलौकिक 
गुणां को खान थे; दोनों ही जगत्‌ में माना सौन्दर्य और लावण्य कज । 
मूतिमान उदाहरण थ। इसा का नाम आध्यात्मिक सम्मिलन है और 
कारों ने वास्तविक विवाह बतक्षाया È | 
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f सीतादेवी अनन्त गुणों की आधारभूता थीं । उनके गुणां का 
' वर्णन हम कहाँ तक करें । जिस समय उनके स्वामी को वनवास की 
' आज्ञा मिली और उन्होंने सुना, उस समय, उन्होंने जो दुष्कर कर्म 
किया, अपने पातित्रत धर्म का जो सच्चा प्रेम दिखलाया वह किसी से 
J | छिपा नहीं है । एक राजदुलारी और राजपतोहू का, राजसी सुख- 
विल्ञासों को त्याग कर, अपने धर्म के पालन करने के लिए, पति- 
देव के साथ, दो चार दिन के लिए नहीं, पूरे चौदह वर्ष के लिए, वन 
को निकल जाना साधारण बात नहीं है | 


सीतादेवी ने पतिदेव के साथ वन में रह कर बड़ी उत्तमता से 
अपने कर्तव्य का पालन किया । सीतादेवी कहा करती थीं कि पति- 
Ya | र *देव के चरणकमलों के दर्शन करने से मुझको जा आनन्द मिलता है 
“४ वह ्रनिर्वचनीय है । पतिदेव के साथ वे वन को अयोध्या से भी 
अधिक सुखदायक समभती थीं । जब रामचन्द्रजी ने वन के दुःखों 
का वर्णन करके उनको TART था तब उन्हाने जा कुछ उत्तर दिया, 
चह भारतवर्ष की ललनाओं के ध्यान देने योग्य हे । उन्होंने कहा था | 
कि हे नाथ, आप के बिना मुझको अयोध्या नरक और आप के साथ A 
बन में रहना स्वर्ग के समान है । उनका सिद्धान्त था कि खरी के लिए 
'पति को छोड़ कर और कोई आराध्य देव नहीं है । पति ही स्त्रियां का 
पूज्य देव, वही त्रत, वही नियम ओर वही तीथेरूप हे । उनका 
यह निश्चय था कि जा स्री पति देव का निरादर करके नाममात्र के 
/ "कल्पित देवां का पूजन करती हैं और चेतन तीर्थरूप पति को छोड़ 
/ +र जड़ तीर्था के लोभ में अटन करती हैं वे धोर पाप की भागिनी 
i । पतित्रता स्लियाँ अपने पति को ही स्वस्व मानती हैं । 


रावण के पंजे में फॅस कर भी सीतादेवी ने अपने धर्म को रक्षा 


WA 
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ने सीतादेवी को अनेक प्रलोभन दिये, नाना प्रकार के लालच दिखलाये 
ओर बहुत कुछ डराया धमकाया, परन्तु वे अपने धर्म से लेशमात्र भी 
विचलित न हई । “धर्मो रक्षति रक्षितः” के अनुसार, अन्त में 
सीताजी के धर्म-बल ने ही उनकी रक्षा की । उनके धर्म ने ही उनको 
विपत्ति के महा-सागर से पार किया । 


सीतादेवी में अभिमान नाम को भी न था। वे सब के साथ 


यथोचित बताव करती थीं । उन्होंने कभी किसी को रुष्ट नहीं किया । 
अपने स्वामी के अतिरिक्त उन्होंने कभी किसी पुरुष की ओर कुभाव से 
आँख उठा कर नहीं देखा । ईश्वर की कृपा से उनके सारे ही कुटुम्बी 
धमात्मा और सदाचारी थे । एक लक्ष्मणजी को ही देखिए । वाल्मीकि-- 
रामायण में लिखा है कि लक्ष्मणजी ने कभी सीताजी का कोई अंगः 
नहीं देखा । चरणों के अतिरिक्त उन्हाने सीताजी के किसी अंग पर 
कभी दृष्टिपात नहीं किया । उसके प्रमाण में ऋष्यमूक पर्वत की उस 
कथा को याद कीजिए, जब सीताजी के आभूषणों की परीक्षा लक्ष्मणजी 
से कराई गई थी। उस समय लक्ष्मणजी ने सीतादेवी के पैर का. 
केवल एक आभूषण पहचाना था । हाथ के कंकण को देख कर उन्होंने 
कहा था कि मैं इसको नहीं पहचानता ! बात यह है कि जेसी शुद्धा-- 
चारिणी, पवित्रस्वभावा और पतिव्रता सीतादेवी थीं उसी प्रकार 
क्या पति और क्या देवर, उनके सारे ही सम्बन्धी धर्मात्मा और 
सदाचारी थे । 
पतित्रता नारी, पति के द्वारा कितना ही कष्ट पहुँचने पर भो, 
कभी अपने मन में विकार नहीं उत्पन्न करती । पति चाहे कुछ कहे, 
पर साध्वी खरी उलट कर पति को कभी उत्तर नहीं देती । पतित्रता 
नारी पतिदेव की सेवा-शुश्रषा अपने हाथ से करने में अपना परम 
सोभाग्य समझती है । 
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सीतादेवी के हृदय में धर्म की रक्षा का भाव, कर्तव्य-पालन का 
उत्साह बहुत ही प्रबल था । जिस समय सीतादेवी गर्भवती थां उस 
समय लोकनिन्दा के भय से रामचन्द्रजी ने उनको वन में त्याग दिया 
था । अपने व्याग की बात सुन करं सीतादेवी ने लक्ष्मणजी से 
जो कुछ कहा उसको सुन कर पाठक-पाठिकागण सीतादेवी की 
महानुभावता का अनुमान कर सकते हैं । उन्होंने गंगा के तट पर 
लक्ष्मणजी से कहा था “पति ही स्त्रीका देवता, पति ही बन्धु 
ओर पति ही गुरु होता है । अतएव यदि मेरे प्राणदान से भी पति का 
मङ्गल होता हो ता में सहष प्राण देने को तेयार हूँ ।?? 

इसी प्रकार सीताजी ने अपना सारा जीवन धर्म-कर्म और कर्तव्यः 
पालन में ही व्यतीत किया । उन्होंने कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं 
खोया । वे सदा कुछ न कुछ काम किया करती थीं । वे अपने सब 
कामों में धर्म, सत्य और न्याय का विचार तथा ध्यान रखा करती 
थीं । उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा कभी अधर्म और अन्याय नहीं किया । 
उनमें कितने ही ऐसे गुण थे कि जिनसे दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़ता था । उनकी सुशीलता से सब स्त्रियां उनकी मुट्ठी में रहा करती 
थीं । उनका सम्भाषण बड़ा कोमल, मधुर और प्रिय होता था। 
उन्होंने अप्रियभाषण से कभी किसी के चित्त को नहीं दुखाया । 

यहाँ पर कोई कह सकता है कि जब रामचन्द्रजी मारीच के पीछे 
दूर चले गये थे तब सीताजी ने अनेक कहनी विनकहनी बातों से 
लक्ष्मगजी का चित्त दुखाया था । परन्तु, यदि विचार कर देखा जाय 
ता उसमें भी कुछ रहस्य अवश्य था । सीताजी के हृदय में रामचन्द्रजी 
के प्रति प्रेम की अधिकता ने ही उनसे उस समय ऐसा कहलवा दिया । 


Y उस घटना से भी यही विदित होता है कि वे रामचन्द्रजी को बहुत ` 


श्र 


4 
é 


ह 
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सीताजी ने घबरा कर लक्ष्मणजी को दो चार मर्मभेदी बाते' सुना भी 
दीं ता कोई आश्चर्य की बात नहीं । वह सब सम्भव था, स्वाभाविक 
था और उनके अनुरूप था । 
ऐसी जगन्मान्या, त्रिभुवनसुन्दरी, सच्चरित्रा, सतीसूर्थन्या, धन्या 
जानकी देवी के पावन और अनुकरणीय चरित के सुनने की किस. 
ख अथवा पुरुष के हृदय में इच्छा उत्पन्न न होगी ? Hama, 
सीतादेवी के सद्गुणा को सुन कर सभी सज्जन स्वर्गीय सुख का 
अनुभव करने लगते हैं । उनकी इसी परमपावनी गुणावली ने हमारे 
हृदय में प्रविष्ट होकर हमको “'सीताचरित” लिखने के लिए प्रेरित 
किया था । यद्यपि सीताजी के चरित से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक 
पुस्तके अनेक भाषाओं में लिखी जा चुकी हैं, परन्तु जिस ढंग से 
हमने यह सीताचरित लिखा है, इस ढंग की कोई पुस्तक, जहाँ तक 
हम जानते हैं, अभी हिन्दी में नहीं बनी । बनी ah हमारे देखने में 
नहीं आई । हाँ, बँगला में “सीता? नाम की एक किताब बहुत अच्छी 
लिखी गई है । उसको हमने पढ़ा और उसका ढंग भी हमको बहुत 
पसन्द आया । हमारा यह 'सीताचरित” बँगला “सीता? के ढंग पर, ` 
वास्मीकिरामायण के आधार पर, लिखा गया है | 
जहाँ कहीं हमने वाल्मीकिरामायण के श्लोकों का हिन्दी अनुवाद 
मात्र दिया है वहाँ उस अनुवाद पर हमने “ ” यह चिह्न कर | 
दिया है और साथ ही काण्ड और सर्ग की संख्या भी दे A i 
ES देदी है। कही 
कहा अत्युपयागी श्लोक भी हमने ज्यों के त्यो रख कर उनका सरल, 
हिन्दी में अनुवाद दे दिया है। 
YE Ta का KUSI स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक है | 
स्त्रियां के लिए यदि कोई चरित आदर्श हो सकता है ते वह सीता- | 
चरित ही है । सीताजी का समस्त चरित उपदेश से भरा पड़ा है। | 
t x i 


पुना भो 
भाविक 


» धन्या 


ही किस 
rural, 


गख का 
र हमारे 
प्रेरित 
अनेक 
ढंग से 
हाँ तक 
खने मे | 
अच्छी / 
बहुत 


ग पर, 
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उनके जीवन की एक एक घटना से स्त्रियां बहुत कुळ शिक्षा ग्रहण 
कर सकती हैं । स्त्रियां के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे 
सब गुण सीतादंवी में विद्यमान थे । अतएव उनके चरित को पढ़ने 
समभने आर तदनुकूल शिक्षा ग्रहण करने पर स्त्रियां सभी उपयोगी 
गुणों का धारण कर सकती हैं । 

आज कल स्थोशिक्षोपयागी हिन्दी-पुस्तकां का अभाव देख कर ही 
हमने यह 'सीताचरित”ः लिखा है। आशा है, भारतवर्षीय ललनाये' 
इस सीताचरित को पढ़ आर समभ कर इससे बहुत कुछ शिक्षा 

ग्रहण करेंगी । 

हम अपना काम कर चुके। स्लीशिक्षोपयागी उत्तम पुस्तकों का प्रायः 
हिन्दी में अभाव देख कर हमारे मन में इस पुस्तक के प्रणयन करने 
की जा प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी वह, इश्वर की कृपा और इ डियन 
प्रेस के स्वामी अथ च हिन्दी-पुस्तकों के परमोत्साही प्रकाशक श्रीमान्‌ 
बाबू चिन्तामणि घोष की सहायता से पूर्ण हा चुकी । अब हिन्दी- 
पाठकों तथा पांठिकाओं का कतव्य है कि वे इस पुस्तक को पढ़ कर 
इससे उपयोगी शिक्षा ग्रहण करे । 

यदि इस पुस्तक से भारतवर्षीय महिलागण को कुछ भी लाभ 

पहुँचा तो हम इतने से ही अपने श्रम को सफल IMA | 


लेखक । 
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सीताचरित 
पहला कार्‌ड 
जन्म ओर स्वयंवर विवाह 


अ स प्रदेश को आजकल तिरहुत कहते हैं और जहाँ 
22 डि Fes आजकल दरभंगा है वही प्रदेश, उसी के आस 
UE पास की जगह, पहले मिथिला कहलाती थी । इसी 
2 A ba मिथिला प्रदेश में पहले बड़े बड़े प्रतापी राजा राज्य 
करते थे । मिथिला प्रदेश के प्राचीन राजाओं का 
वंश बहुत ही उच्च, प्रतिष्ठित और सुविख्यात था । इस वंश का आदि- 
। पुरुष निमि था। यही इस वंश का पहला ओर प्रतिष्ठित राजा था। 
इसी लिए इस वंश का नाम निमिवंश कहलाता है। उन्हो महात्मा 
O निमि के मिथि और मिथि के जनक नामक पुत्र हुए । इन्हीं के 
' नाम पर मिथिला के समस्त राजपुरुष जनक कहलाये | 
जिस समय अयोध्याधीश महाराज दशरथ अपने शुभ जन्म-कर्मा | 
से साधारणतया समस्त आर्यभूमि को और विशेषतया अवधप्रान्त _ 
को कृतार्थ और पवित्र कर रहे थे, उसी समय मिथिलाधिपति महाराज 
| जनक अपने पवित्र राजसिंहासन पर विराजमान होकर अपने कुल की 
i ` मानमर्यादा बढ़ा रहे थे । महाराज जनक महाविद्वान्‌, महाज्ञानी | 
. $ और जितेन्द्रिय थे । उनकी धार्मिकता और उनकी सच्चरित्रता समस्त _ 
' ` भूमण्डल में झा रही थी। वे अपने समय के समस्त | 
अधिक तःबज्ञानी थे कि इसके लिए ऋषि-मण्डली 


म... 
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राजषि की उपाधि से अलड्डत किया था । वास्तव में वे धर्म भर 
न्याय दोनों ही बातों के जतम ज्ञाता थे । इस' वात का zg प्रमाण : 
इससे अच्छा और क्या हा सकता है कि अनेक ब्राह्मण, ऋषि-मुनि उनसे. 
| तत्त्वज्ञान सीखने के लिए और अपनी शड्भाओं का समाधान करनेके : 
लिए दूर दूर से उनके पास आया करते थे | एक क्षत्रिय राजाके ! 
पास ऋषि-मुनियों कां ज्ञान सीखने के लिए आना क्या इस बात को ह j 

सिद्ध नहीं करता कि उस समय राजर्षि जनक अद्वितीय aÀ ३ 
IR महाविद्वान्‌ थे ? यही कारण था कि वे सदेह होने पर भी विदेह 
कहलाये । सारांश यह कि वे देह-परायण न थे, इन्द्रियों के वशी- 
भूत न थे और काम-बासनाओं के जाल में फँसे हुए न थे।वे 
सर्वथा तृष्णारहित थे । परन्तु ऐसी दशा में भी वे प्रजापालन और 
। राजकार्यं की देख-भाल बड़ी उत्तम रीति से करते थे । ऐसे तत्त्वज्ञानी 
` के द्वारा राजकार्यं का ऐसी उत्तम रीति से निर्वाह होता देखकर : 
सबु लोग चकित होते थे । अनेक देश-देशान्तरो! से बहुत से ब्रह्मज्ञानी) ! 
ऋषि-सुनि राजर्षि जनक की सभा में आ आ कर उनके साथ अनेक | 

गूड विषयों पर्‌ वार्तालाप किया करते थे । राजा जनक की Aga 
आएर साजन्य का देख कर सब लोग बहुत आनन्दित होते थे | ज 


| 


| 


जिन जगन्मान्या ग्रसामान्या नारी का जीवनचरित हम यहाँ. 

3 लिखते X सतीशिरामणि Aa श्रीसीताजी 3 $ 
लिखते हैं वह नारिकुलभूषण सतीशिरामणि श्रीसीताजी उन्हीं महाराज _ 
जनक को पुत्री थो । राजर्षि जनक ने अपनी कन्या को ऐसे लाड़- 
चाव से पाला पोसा कि वे चन्द्रमा की कलाओ की तरह | 


j $. ` LS जिस Q प्रतिदिन | 
क्त बढ़ने लगी । जिस तरह पतले बादलों में से 5 जवतां 
| 7 z ले पतले बादलों में से चन्द्रमा की श्वेत d 
आर चारु चमक दिखाई | 


दिया करती है उसी तरह आयु के बढ़ने पर| d 
श्रीसीताजी के सुकोमल शरीर में रूपलावण्य की भलक दिखाई देने | 
लगी । उस समय श्रीसीताजी के रूपलाबण्य को देख कर t 
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आर जन मन में कहते थे कि यह जनक महाराज की पुत्री साधारण कन्या 

माण नहीं, किन्तु महातेजस्विनी काई देवकन्या है । श्रीसीताजी के अलौ- 

नसे किक सौन्दर्य, शान्तस्वभाव, सरलता, कोमलता आदि सद्गुणों को 

के देख कर सब लोग यही कहते थे कि यह राजकन्या नहीं, किन्तु महा 
[के प्रतापशालिनी देवकन्या है । उनके ऐसा समझने का कारण भी था। 

को, j वह यह कि जैसे गुण श्रीसीताजी में थे वैसे आर किसी प्राकृत कन्या 
हानी में नहीं दिखाई देते थे । 

देह कुमारी सीताजी का स्वभाव ऐसा कोमल, ऐसा मधुर और 
शी- ऐसा सर्वप्रिय था कि उसको देख कर यही कहना पड़ता था कि माना 
।वे जनक महाराज के राजमहल में स्वर्ग से अमृत की बूंद टपक पड़ी 
प्रार डे । राजर्षि जनक की राजसभा में जितने बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि, मुनि 
नी आते थे उन सब ने सीताजी के पवित्र स्वभाव और अनुपम रूपला- 
कर ण्य को देख कर उनकी बहुत बड़ाई की। राजर्षि जनक प्रायः 

नी! प्रतिदिन ऋषि-मुनियों के साथ सभा में बैठ कर परमाथ-तत्त्व का 
नेक विचार किया करते थे । हम पहले लिख चुके हैं कि उनकी सभा 
त्ता में प्राय: प्रतिदिन दूर दूर से अनेक तपस्वी आया करते थे । उन वन- 
चासी ऋषि-मुनियों के मुँह से तापस आश्रमों का वर्णन सुनते सुनते 
सीताजी के कोमल हृदय में उन आश्रमां के दशन करने की लालसा 


हां | ऋषिकन्याओ ५ A ० > साथ | 
जज उत्पन्न होने लगी । पवित्र Ani ओर अषिपत्नियां के «साथ है 
ड- वन में निवास भर विहार करने की लालसा उनके जी में दिन दूनी 

A ' रात चौगुनी बढ़ने लगी । सीताजी के भीतरी भाव का अनुसान करके 

टन | र 


दूरदर्शी तपस्वियों ने कहा कि यह कन्या कभी न कभी अपने पति के 
साथ वन में aan निवास करेगी । वास्तव में सीताजी के स्वभाव 
' का झुकाव बचपन से ही प्राकृत शोभाओं के देखने की ओर अधिक 
2 | था । उनको जितला आनन्द प्राकृतिक सौन्द्य्यं देख कर प्राप्त हो 


p- == हः aa 
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` था, उतना और किसी वस्तु को देख कर नहीं होता था । यही कारण 
था कि सीता देवी चौदह वर्ष तक अपने स्वामी के साथ वन में रहने 
और वहाँ के मनोहर प्राकृत दृश्यों को देखने पर भी ठ नहीं हुई थां। : 
प्राकृत सौन्दर्य्यं को देख कर उनके मन में इतना आनन्द होता था कि : 
उसके सामने स्वर्ग का सुख भी किसी गिनती में न था । दुर्गम वनों, 
भयंकर गुफाओं और डरावनी नदियों को देख कर भी सीताजीके 
मन में कभी डर नहीं पैदा हुआ । उनको देख कर उनके मन में एक 
प्रकार का आनन्द ही होता था । प्रथिवी के सौन्दर्य को देख करतो : 
उनको इतना आनन्द लाभ होता था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा... 
सकता । कवियों ने ते यहाँ तक लिखा है कि प्रथ्वी के सौन्दर्य को. 

देख कर जितना अनुराग सीताजी के मन में हाता था उतना अनुराग 
और किसी के मन में कभी नहीं देखा गया । कहीं इसी धराबुराग- 
प्रियता के ही कारण तो सीताजी प्रृथ्वी माता की प्यारी पुत्री नहीं 
प्रसिद्ध की गई ? 


सीताजी की जीबनसम्वन्धिनी घटनाओं को आयद्योपान्त देखने से. 
बहुत से लोग यह कह देते हैं कि विधाता ने सीताजी को घोर दुःख | 
| सहन करने के लिए ही पैदा किया था । परन्तु हमारी सम्मति ऐसा | 
| कहने वालों के विरुद्ध हे । हमारी सम्मति में ता परमात्मा ने सीताजी * 
को फले-फूले बृक्षों के सुन्दर वन में हिरनियों के साथ क्रीडा करने 
और भोले खभाववाली तापस कन्याश्रां के साथ वन वन में विहार ; 
एवं भ्रमण करने के लिए ही पैदा किया था । हमें अनुमान होता है नि 
यदि विधाता सीताजी को Kak ऐश्वर्य-पदार्थो से भरे हुए 
राजमहलों में पेदा न करके हरे भरे और फले फूले वृत्षोंवाले मगपतक्ति- Y 
` सेवित किसी निर्जन वन्य आश्रम में पैदा करता ते इतने से ही 
अ्रपने जीवन को सफल समक लेतीं । परन्तु परमेश्वर को ता उन 
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रण हृदय को कँपानेवाली कठिन अप्नि-परीक्षा में उत्तीण करके संसार को 
हने यह दिखलाना था कि पातित्रत धर्म का कैसा अद्भुत माहात्म्य È | धन्य 
IL है उन सतीशिरामणि श्रीसीताजी को कि जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा 
कि करके स्त्री-जाति मात्र के गौरव को बढ़ाया । इसी धर्म-रक्षा के कारण 
नों, आज तक सीता देवी का नाम संसार भर की सती-नार्‍ियों में सबसे 
के , पूज्य गिना जाता है । अस्तु । 
प्क f बचपन से ही सीताजी के गुणों की चारों ओर प्रशंसा होने 
तो लगी। ऋषि-मुनि लोग सीताजी के शुभ लक्षणों को देख कर उनके 
जा सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे | राजर्षि जनक अपनी प्यारी पुत्री की 
को ऐसी प्रशंसा सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय सीताजी ने 
शग. शैशव अवस्था से किशोरावस्था में पदार्पण किया उस समय उनकी 
ग- वैसी ही शोभा हई जैसे अन्धकार ओर प्रकाश के मिलने पर उपा की 
[ही होती है। मलयाचल के पवनस्पश से जेसे फूल की कलियाँ धारे 
धीरे खिलने लगती हैं वैसे ही, पिता की संरच्षकता में, सीताजी का 
si मनोामुकुल भी खिलने और प्रसन्न हाने लगा । 
जैसे फूल के खिलने से कुंछ ही देर पहले उसको कोसल 


शख 
सा ` पंखडियां में एक तरह की ग्रनिवेचनीय शोभा छिपी रहती हे वेस हा 
जी .. सीताजी के भविष्यमाण चरित्र आर कामलता आद सद्गुण बड़ हा 


रने मधुर दिखाई पड़ने लगे । अब राजर्षि जनक को रात दिनं यही चिन्ता 
रहने लगी कि यह Tika किस पुण्यशाली वर के हाथ से सांपा जाय । 

विधाता की लीला बड़ी विचित्र हे । उसका बनाया हुआ संसार 
सदा समानरूप नहीं रहता । इसमें वेचारे विधाता का भी कुछ अप | 
राध नहीं । ईश्वर की प्रक्रति-माया-का स्वभाव ही एसा है। 
कभी एक सी रह ही नहीं सकती । जब जड़ प्रकृति की यह द 
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क्या । उनमें ता जितनी अस्थिरता हा उतनी ही कम हे । प्रकृति की इसी 
परिवर्तनशीलता के कारण ही प्राचीन काल में और वर्तमान काल मे 
आकाश पाताल का सा अन्तर है । अत्यन्त प्राचीन काल की बातों को 
जाने दीजिए, सौ पचास वर्ष पहले जा समय था वह अव कहीं नाम को 
भी नहीं दिखाई देता । यही क्यों, किन्तु यह कहना चाहिए कि जा! 
कल था सो आज नही और जा आज है वह कल न होगा ! इस समय j 
हम और सब बातों का छोड़ कर एक विवाह-संस्कार पर ही कुछ | 
विचार करते हैं । 
पाणिग्रहण की जा रीति आज कल इस देश में . प्रचलित है वह, 
y प्राचीन काल में नहीं थी । प्राचीन काल में विवाह की प्रथा कुछ ओर 
ही थी । उस समय आजकल की तरह माता-पिता अपनी पुत्री को 
आँख मीच कर नहीं दे डालते थे । वे पहले कन्या की याग्यता, गुण, 
कमे, स्वभाव के अनुसार वैसे ही समगुणी वर की खाज करके उसके 
साथ पुत्री का विवाह करते थे । पहले यह भी रीति देखने में आती 
कि वर का देखना भालना ओआर उसको स्वीकार या अस्वीकार 
करना कन्या का सम्मति कं ऊपर ही अवलस्वित रहता था । पहले 
कन्या जिस वर को अपने गुण-कर्म-स्वभाव के अनुकूल समभती थी 
| उसा का स्वाकार करक, अपने माता-पिता के आज्ञानुसार, उसके 
i Jaan करलंती था । इसी रीति को स्वयंवर कहते हें । भारत-' 
| वर्ष में पहल प्रायः ज्षत्रियों में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी । | 


WA काल मे बल अर वीरता का भी विशेष आदर था। 
यहाँ तक कि कन्याये' भी बलहीन ओर भीरु पुरुष के साथ विवाह 
कराना अच्छा नहा समझती थीं । अच्छा क्या नहीं समभती थीं 
बल ओर वीरता के सामने, भरी सभा में, उनका तिरस्कार करती 
था | पहले स्वयंवर के लिए बड़े समारोह के साथ एक सभा Kei 


Maa 
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थी । उसमें बलवानों और शूर-वीरों की परीक्षा ली जाती थी। जा 
कोई उस परीक्षा में उत्तीण हा जाता था उसी को कन्यारत्र उपहार 
में मिलता था । पहले कन्या का मूल्य बल ही था। आजकल की तरह 
लोग अपने चेतन सुवर्ण को जड़ सुवर्ण के बदले में यां ही आँख बन्द 
करके नहीं दे डालते थे। पहले लोग चेतन सुवर्ण के लिए चेतन 
सुवण की ही खाज करते थे । अस्तु । 
राजर्षि जनक ने भी, उस समय की :प्रेथा के अनुसार, वल- 
वीर्य्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले वीर पुरुष के साथ ही सीताजी 
का विवाह करना निश्चित किया । कारण यह कि सीताजी की भी 
स्वयं इच्छा महाबली और शूरवीर पुरुष के साथ ही विवाह करने 
की थी | 
एक समय प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया । उसमें बड़े बड़े देवगण, 
ऋषिगण और मुनिगण निमन्त्रित किये गये । यज्ञारस्भ के समय निम- 
न्त्रित सभ्य आने लगे। उस यज्ञ में न जाने क्यों, दक्ष ने त्रिपुरारि 
शिवजी महाराज के पास त्निमन्त्रण नहीं भेजा । जब यह समाचार 
शिवजी ने सुना तब उन्होने क्रुद्ध होकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस * 
करना चाहा; इसलिए त्रिशूलधारी शिवजी महाराज क्रोध में भरे हुए 
यज्ञविध्व॑स के लिए चले । उस समय उनके पास एक बहुत भारी 
धनुष था । उसी महाधनुष को हाथ में लेकर शिवजी ने देवताओं से 
कहा--“'देवगण ! तुमने भौ मेरे बुलाने के लिए दक्ष को सम्मति नहीं 
दी और यज्ञ में मेण सम्मान नहीं होने दिया | इसलिए मैं तुमको 
अभी नष्ट किये डालता हूँ ।? शिवजी के सुख से ऐसे उम्रबाक्य निकः 
लते ही देवगण उनकी स्तुति करने लगे । स्तुति को सुन कर शिवजी 
देवगणो पर प्रसन्न हा गये । उन्होंने प्रसन्न हा कर वह महाधलुष 
देवताओं को दे दिया । उसी महाधनुष को देवताओं ने aan | 


ts 
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i जनक के पूर्व पुरुषों के यहाँ रख दिया था । उसी धनुष की बात को 
| याद करके राजर्षि जनक ने प्रतिज्ञा की कि, “जा शूरवीर इस धुप 
| की प्रयञ्चा को चढ़ा कर इस पर बाण चला सकेगा उसी itu 
के साथ में अपनी प्यारी पुत्री सीता का विवाह करूँगा | 
जब सीताजी की अवस्था विवाह-योग्य हुई तब उनके सौन्द॑ : 
आर गुणां की प्रशंसा सुन सुन कर दूर दूर से बहुत से राजा भ्र , र 
आर राजकुमार, उनके साथ विवाह करने की इच्छा से, जनकपुर में : 
आने लगे । परन्तु सीताजी तो वीर्य्यशुल्का थीं । उनका मूल्य तो : 
. था । इसलिए राजर्षि जनक ने किसी की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। : 
सब लोग अपना सा मुँह लेकर उलटे चले गये । जिन लोगो! ने राजा : 
की प्रतिज्ञा सुनी वे धनुष पर प्रयञ्चा चढ़ाने का उद्योग करने लगे। : 
TI धनुष इतना भारी था कि उस पर प्ऱञ्चा चढा कर बाण ' 
चलाने को बात ता अलग, उसे कोई उठा भी न सका । जब बड़े बढ़े. ` 
वारप्मन्य राजा लोग धनुष के उठाने में असमर्थ रहे तब राजा जनक ' : 


ने अग्॒या उनको भी सूखा उत्तर दे दिया आर बे भी हताश हो कर | | 
चले गये । 


इसी घटना क कुछ दिन पीछे सुधन्वा नामक एक महापराक्रमी | 
साजा न॑ आकर राजपि जनक की राजधानी को घेर लिया । उसने 
राजपि जनक के पास एक दूत भेज कर कहलवाया कि तुम बहुत 

| जल्द महादव क धनुषसहित सीता को हमार पास भेज दा । राजि 
जनक ने उसको प्राथना अस्वीकार की । यह बात राजा सुधन्वा को | 

` बहुत बुरी लगी । दोनों का मन फट गया । लड़ाई छिड़ गई 

KR बहुत दिन तक घोर युद्ध हुआ । सुधन्वा मारा गया । राः 


_ जनक को जीत हुई। राजर्षि जनक ने सुधन्वा का राज्य अपने 


करके फिर अपने छोटे भाई महाराज कुशध्वज को दे दिया । | 


र 


हुत | 
षि | 
को 
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सुधन्वा का' पराजय सुन कर अन्यान्य राजगण भी राजर्षि 
जनक के साथ अनबन रखने लगे । वे अपने जी में सोचने लगे कि 
राजा जनक ने हम लोगों का तिरस्कार करने के लिए ही ऐसी कठिन 
प्रतिज्ञा की है। सारांश यह कि इसी बात को सोच कर बहुत से 
राजा लोग इकट्रे होकर मिथिलापुरी पर चढ़ आये । उन्होंने भी आ 
कर यही उद्घोषणा की कि या तो सीता हमको दी जाय ओर या हमारे 
साथ युद्ध किया जाय ! राजा जनक भी साधारण पुरुष न थे | वे भी 
महाबली थे । वे अपनी बात के पक्के थे । उन्होंने उन सब राजाओं 
का तिरस्कार करके उनको कहला भेजा कि बहुत अच्छा, हम तुम्हारे 
साथ युद्ध करने को तैयार हैं, परन्तु अपने वचनों को मिथ्या करके 
हम तुमको सीता नहीं दे सकते । सारांश यह कि युद्ध ठन गया । कोई 
'एक वर्ष तक बराबर युद्ध हाता रहा । अन्त में राजा लोग हार गये । 
राजर्षि जनक की जीत हुई । इस घोर युद्ध में विजय प्राप्त करके राजर्षि 
जनक को आनन्द तो बहुत हुआ परन्तु तब से उनके मन में यही 
चिन्ता रहने लगी कि हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी ? 


कुछ दिन पश्चात्‌ राजषि जनक ने एक यज्ञानुष्ठान आरम्भ 


किया । उस यज्ञोत्सव में आने के लिए उन्होंने नाना देशां से अनेक ' 


ऋषि-मुनियों और तपस्वियों को निमन्त्रण भेजा । दूर दूर से अनेक ऋषि- 
मुनि और विद्वान्‌ ब्राह्मण उस यज्ञोत्सव में आकर सम्मिलित हुए । उस 
समय यज्ञभूमि की शोभा देखने ही योग्य थी । कहीं बेदपाठी वेदध्वनि | 


कर रहे थे, कहीं हाता लोग स्वाहा कह कह कर प्रज्वलित अभ्निकुण्ड | 


में सुगंधित चरु की आहुतियां डाल रहे थे । कहीं दशक लोग बैठे 


. रहे हैं, य॑ कीन हूँ ? किनके पुत्र हैं? और कहाँ के निवास 
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पहुँचा कि अपने शिष्यां के साथ महर्षि विश्वामित्र जी भी यज्ञोत्सव में 
आकर सम्मिलित हुए हैं । इतना सुनते ही राजर्षि जनक अपने पुराहित 
An मन्त्रियां को आगे करके विश्वामित्रजी से मिलने को चले । राजप 
ने देखते ही महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया ओर यथाचित रीति से 
अच्य-पाद्य देकर बैठने के लिए आसन दिया । दोनो मिल कर पर्पर । 
बड़े आनन्दित हुए | हाम के यात महर्षि विश्वामित्र राजा जनक / 
के दिये हुए आसन पर बेठ गये । उनके बेठ जाने पर राजा जनक तथा 
अन्यान्य लोग भी वहीं बैठ गये । 


AN 


ATI 


र 


महर्षि . विश्वामित्र की शिष्यमण्डली के बीच में वैठे हुए दो 
धनुर्धारी वीर कुमारां को देखकर राजर्षि जनक के मन में बहुत 
आश्चर्य हुआ । आश्चर्यं की बात ही थी । मृगचर्मधारी, फलाहारी ` 
एवं वनविहारी तपस्वियां के बीच में प्रासादविहारी, EM ' 

` कुमारों का वीरेश से सुसज्जित हाकर बैठना सर्वथा आश्चर्य्य की 
बात है । उनके मुखारविन्द पर कोमलता के अतिरिक्त चात्र तेन ` 
जाज्वल्यमान हो रहा था । उनका विक्रम सिंह के समान था | मस | 
हाथी के समान उनकी चाल थी और देवताओं के समान उनकी 

दिव्य सौन्दर्य्यं झलक रहा था । उनके रूप-लावण्य को देख कर 
राजर्षि जनक मन में साचते थे कि मालूम होता है ये दो देव स्वग स॑ ' 
प्रथ्वातल पर अवतीण हुए हैं । तारागणा से भरे हए आकाश | 
की जेसी शोभा चन्द्र और सूर्य्यं से होती है वैसी ही शोभा उस सम 
उन दानां कुमारां से ऋषिमण्डली की हा रही थी । उन दोनों कुमार 
का AKI सुन्दरता का देखकर राजर्षि जनक ने बड़ी नम्रता € 
र. ची विश्वामित्र से पूछा--हे तपोधन ! आपकी शिष्य-मण्डती _ 
जा य दा वार कुमार विराजमान होकर मण्डली की शोभा ब. | 


` असमर्थ हो गये तब, मैं अपनी सहायतार्थ इन्ही रामचन्द्रजी 
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सुकामलचरण कुमार आपके साथ ऐसे दुर्गम मार्ग में किस कारण 
भ्रमण कर रहे हैं ? कृपा करके यह सब वृत्तान्त मुझ से वणन 
कीजिए ? मैं उसके सुनने के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा हूँ । 

राजर्षि जनक के पूछने पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा-- 
४ राजन्‌ , ये दोना राजकुमार ग्रयाध्यानरेश महाराज दशरथ 
के प्रिय पुत्र हैं । आपने भी सुना होगा कि राजा दशरथ ने वृद्धावस्था 
में पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा चार पुत्र प्राप्त किये थे उनकी ज्येष्ठ महारानी 
श्रीमती कौशल्या देवी के गर्भ से यही घनश्याम राम, दूसरी रानी 
श्रीमती केकयी देवी के गर्भ से सुशील भरत और तीसरी सुमित्रा देवी 
के गर्भ से तुल्यरूप यमज लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उत्पन्न हुए थे | ये जा 
राम के समीप गौरवर्णवाले राजकुमार बैठे हैं यही लक्ष्मण हैं । ये 
चारों भाई प्रियदर्शन, ageng, सुशील, विद्वान और धनुर्वेद के 
अत्युत्तम ज्ञाता हैं । इनमें पारस्परिक श्रातृप्रेम अद्भुत और अनुपम है | 
इतने पर भी लक्ष्मण रामचन्द्र के साथ ओर शत्रुघ्न भरत के साथ 
विशेष स्मेह रखते हैं । ये जैसे ही शान्त और सुशील हैं वैसे ही 
महाबली ओर महापराक्रमी हैं । 

“राजन, अब तुमको यह तो ज्ञात हा चुका कि ये राजकुमार 
कैन हैं, कहाँ के हैं और किसके पुत्र हैं । अब इनका मेरे साथ आने 
का कारण सुनिए । कुछ दिन की बात है कि मैंने एक यज्ञानुष्ठान 
आरम्भ किया । परन्तु मारीच आदि भयडूर राक्षसां ने आकर मेरे 
यज्ञ का विध्वंस कर दिया । एक वार नहीं, उन्होंने कई वार ऐसा 


किया । जब उन राक्षसां के आक्रमणों से मेरा सारा आश्रम व्याकुल bi 


हा उठा, आश्रमनिवासी समस्त ऋषि-मुनि aa के करने 
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“लिए अ्रयोध्याधिपति महाराज दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र को साँगा । 


उस ससय इनकी अवस्था कम होने के कारण महाराज दशरथ 
इनके देने में आनाकानी करने लगे । परन्तु उनके कुलगुरु 
ini महाराज के ad पर उन्होंने रासचन्द्रजी और 
्क्ष्मणजी को मेरे साथ कर दिया । ये रासचन्द्र जी बड़े सुशील, बड़ 
qa और बड़े शान्तस्वभाव हैं । पिता की आज्ञा पातेही ये अपने छोटे 


-भाई लक्ष्मण को साथ लेकर मेरे साथ हो लिये । मार्ग में नाना f 


प्रकार के वन, उपवन, पर्वत, नदियाँ ओर सरावर इत्यादि अनेक 
अद्भुत अद्भुत स्थानों को देख कर ये उनके इतिहास जानने के लिए 
उत्कण्ठित हाने लगे । मैंने यथामति बहुत से स्थलों का इतिहास वर्णन 
करके इनके चित्त को शान्त किया । यद्यपि इसी प्रकार की अनेक 
ऐतिहासिक कथाओं के कहने सुनने से इनको मार्ग चलने का छेश 


अधिक पीड़ा नहीं देता था तथापि मार्गश्रम और भूक-प्यास की बाधा | 
से ये सुकुमार राजकुमार थकही गये । जिस तरह नवीन केले के पत्ते ) 


~ `A NAN NN NN वैसेही Na 
कड़ी धूप ओर लूहों के लगने से झुलस जाते हैं वैसेही मार्गजनित 
N ~ NNN A ` S 
श्रम ग्रार भूकप्यास की बाधा से ये दोनों साई भी व्याकुल हो गये | 
र N NN Na ~ ” N ~ 
इनका थका दख कर सेन सरयू क [कनार इनका बला AR आतबला 


नाम की दो विद्यायें ऐसी पढ़ाई कि जिनके प्रभाव से अब कभी इन | 
'को भूक-प्यास की बाधा नहीं सता सकती ओर मार्ग चलने का श्रम | 


'भी अधिक छेशकर नहीं हो सकता | 


“फिर हम लोग श्रीभागीरथी गंगा को पार करके एक ऐसे 
"भयंकर निर्जन वन में पहुँचे कि जहाँ भिल्लियों की ऋनकार के 
अतिरिक्त और कुछ सुनाई ही न देता था | उस वन में तरह तरह , 
A पशु-पक्षी घोर नाद कर रहे थे । कहीं मत्त हाथी चिंघाड़ रहे थे, 
कहीं सिंह गर्जे रहे थे और कहां अन्यान्य भयंकर जीव हृदय के | 


ii FE TEN 


७... eeren 
| 


aa य्टखट्् अल बा aa रार 3 
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।  कपाने वाले शब्द कर रहे थे । उस वन में किसी मनुष्य का दर्शन 
थ नहीं होता था। वहाँ नाना प्रकार के वन्य पशु जहाँ तहाँ भागे भागे 
रु फिर रहे थे। वहाँ मनुष्य न होने का एक कारण था । वह यह कि 
र वहां एक राक्षसी रहती थी । उसका नाम ताड़का था । वह बड़ी 

` भयङ्कर और मतवाली थी । उसके शरीर में महा बले था । वह 
„ मनुष्यां को पकड़ कर खा जाती थी । यही कारण था कि वहाँ उसके 
T f डर के मारे कोई मनुष्य नहीं जाने पाता था । यहाँ तक कि वहाँ के 
क भयङ्कर पशु भी उसके डर से काँपते रहते थे । वहाँ पहुँच कर मैंने 
ए उस राक्षसी की सारी लीलायें रामचन्द्रजी को कह सुनाई । साथः 
न हो, मैंने, उस राक्षसी को मारने के लिए भी इनसे निवेदन किया। 
क वहाँ क्या देर थी । मेरे निवेदन को लोकहितकारी समझ कर इन्होंने 
पा तुरन्त धनुषबाण सँभाल लिया । ये धनुष पर टंकार मारने लगे । इन 
पा ' के धनुष की टंकार को सुनते ही वह राक्षसी दोड़ी हुई इनके पास 
स ) आई। उस राक्षसी के साथ इनका बड़ा लोमहर्षण युद्ध हुआ । अन्त 
त में रामचन्द्रजी ने उसके हृदय में एक ऐसा विषम वाण मारा कि 
., ` उसके लगते ही वह सूच्छिंत होकर भूमि पर गिर पड़ी और गिरतेही 
F _ मर गई । उसके मारे जाने पर मुझको बहुत आनन्द हुआ | तब से E 
न. मेरे मन में निश्चय हो गया कि ये अवश्य राक्षसों को मार कर मेरे 
भ यज्ञ की रक्षा करके ऋषि-सुनियों को आनन्द देंगे। उस समय मैंने | 
प्रसन्न होकर इनको बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किये और उनका चलाना 
और लोटाना भी मैंने अच्छी तरह इनको बता दिया | 


“वहाँ से चल कर कुछ दिन पश्चात्‌ हम लोग सिद्धाश्रम में पहुँच 
गये । वहाँ पहुँचतेही इन दोनों भाइयों ने मुझ से कह दिया कि 
आप निर्भयता से यज्ञानुष्ठान कीजिए। हम लोग आप के 
रक्षा करेंगे और उसमें विघ्न करनेवाले राक्षसों को मारेंगे। पि 


Bit AM SM’ 
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2 


यज्ञ का आरम्भ कर दिया । यज्ञ हाने लगा । यज्ञ हो ही रहाथाकि ३ 
इतने में यज्ञधूम को देखते ही राक्षस लोग दूर दूर से आकर अनेक उत्पात ३ 
करने लगे । मैं ता यज्ञ में दीक्षित था ही, मैंने वही' बैठे बैठे देखा कि = 
यज्ञभूमि में, ठीक कुण्ड के ऊपर, रुधिर की वूं दों की वर्षा हाने लगी। = 
सारांश यह कि यज्ञभूमि को चारों ओर से घेर कर राक्षस लोग, १ 
यज्ञकुण्ड में अनेक अपवित्र वस्तु फेंक कर यज्ञ का विध्वंस करने 

लगे । यह देख कर रामचन्द्रजी आर लक्ष्मणजी ने धनुष हाथ W 2 
लेकर राक्षसों के ऊपर बाणों की वर्षा आरम्भ की । दोनों भाइयों ने/ : 
राक्तसां के साथ बहुत देर तक युद्ध किया । अन्त में रामचन्द्रजीने २ 
अपने भीम पराक्रम से राक्षसों को मार भगाया। लक्ष्मणजी ने ३ 
अपने असीम साहस से राक्षसों के साथु ऐसा विकट युद्ध कियाकि २ 
राक्षसां के पाँव उखड़ गये । रामचन्द्रजी ने मारीच नामक राक्षस : 
| के शरीर में एक वाण ऐसा मारा कि वह उस वाण के लगने से बहुत `: 
दूर जाकर गिरा । उन राक्षसों में सुबाहु नामक एक राक्षस महाबली | E 
ओर भीमपराक्रम था | वह भी रामचन्द्रजी के हाथ से वहीं मारा = 
गया । उसके मरते ही बचे खुचे राक्षस जहाँ तहाँ भाग गये। फिर ९ 
; मैंने अपना यज्ञ निर्विन्न समाप्त किया । इनकी वीरता पर प्रसन्न होकर र 
 _ मैंने इनका अनेक आशीर्वाद दिये । सिद्धाश्रमनिवासी समस्त ऋषि- : 
x YA इनके अपूर्व पराक्रम का देख कर धन्य धन्य कहने लगे | f 


< 


“राजन्‌, जब मेरा यज्ञ सानन्द सम्पूर्ण हा गया तब मैंने आपके | 
यहाँ एक महायज्ञ हाने का आनन्द-समाचार सुना । सुनते ही मेरे मन 
` ` में उसके देखने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई । उसी समय मुझको आप . 
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मैं इनको भी अपने साथ यहाँ ले आया हूँ । मार्ग में हम लोगों ने एक 
रात्रि भर विशाला नामक नगरी में निवास किया था और गोतम मुनिजी 
के पवित्र आश्रम का भी दशन किया था । ये दानां भाई उस धनुष 
का देखना चाहते हे | इसलिए, यदि, आप इन्हें वह महाधनुष दिखाने | 
को कृपा करंगे ता मुझको भी अपार आनन्द होगा ।?? 


महर्षि विश्वामित्रजी के मुँह से रामचन्ट्रजी और लक्ष्मणजी 
को ऐसी प्रशंसा सुन कर राजा जनक को बहुत आनन्द हुआ । उन्होंने 
भी दोनों भाइयों की बड़ी प्रशंसा की ओर बड़े प्रेम ओर आदर से 
सबका आतिथ्य किया । महर्षि विश्वामित्र का गौरव सर्वत्र छाया हुआ 
था । भला राजर्षि जनक जैसे महाज्ञानी उनके आदेश को कव टाल 
सकते थे । उन्होंने उनके आज्ञानुसार अगले दिन उस धनुष को यज्ञ- 
भूमि में लाने के लिए अपने भ्रृत्यों को आज्ञा दे दी । वह धनुष aa 
भारी था । बहुत से सेवक मिल कर उसे यज्ञभूमि में ले आये । जब 


“धनुष आगया तब विश्वामित्रजी ने रामचन्द्रजी को सम्वोधन करके 


'कहा--- प्रिय वत्स, ला, यह धनुष आगया । अब तुम इसे अच्छी तरह 
देख लो |?” महर्षि की आज्ञा पाते ही श्रीरामचन्द्रजी उठे आर जिस 
सन्दूक में वह धनुष रक्खा था उसके पास गये । धनुष के पास जाकर 
श्रीरामचन्द्रजी ने धनुष की ओर देख कर कहा-- क्या मैं इस धनुष 
को छूकर यों ही अलग हा जाऊं या इसको उठा कर इस पर बाण 
चढ़ाऊँ ??? यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी ने यह बात बहुत धीरे से कही थी 
तथापि महर्षि विश्वामित्र ने और राजर्षि जनक ने इसे सुन लिया । 


~ SE प्रसन्नता से आज्ञा देदी कि हाँ, आप इस धनुष को अवश्य 


उठाइंणेर उठाकर इस पर बाण चढ़ाइए । उनकी आज्ञा पाकर 
औरामचनी ने सबके सामने, सबके देखते ही देखते, उस धनुष को 
Wa लिया aa धनुष को उठाने के लिए सैकड़ों बड़े बड़े योद्धा जूक 
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कर हार गये आर जो किसी से हिला तक नहीं, उसी महाधनुष के 
औरामचन्द्रजी ने बड़ी सुगमता से उठा लिया । उसे उठा कर उन्होंने 
उस पर प्रत्यर्‍्चा चढ़ाई आर खींच कर वाण चढ़ाना ही चाहा था कि 
इतन म॑ वह धनुष दा डुकड़ं होकर धरती पर गिर पड़ा । धनुष भारी 


ता था हो, उसके टूटने का ऐसा घोरनाद हुआ कि वहाँ जितने मनुष्य 


बैठे थे वे सब अचेत हो गये । 

धनुष क्या टूटा, राजर्षि जनक का चिन्तारूपी भारी जाल हीं 
कट गया । धनुष के टूटते ही उनकी सारी चिन्ताये' न जाने कहां 
विलीन हो गई । श्रीरामचन्द्रजी के हाथ से धनुष का टूटना देख कर 


राजा जनक का आश्रय्य भी हुआ आर हषे भी । जसे असि की छाट 


सा (नगारा में सारे देश भर को भस्म कर देने की शक्ति होती है 
वेस हा श्रीरामचन्द्रजी के सुकोमल शरीर में अपार बल-विक्रम देख 
कर राजाध जनक उनको बड़ी प्रशंसा करने लगे । अपनी प्रतिज्ञा को 
सच्चा आर पूरी हुई जान कर राजा जनक को अपार हर्ष हआ। 
जब यह मसजल-समाचार सारी मिथिला में फैल गया तब सब लोग 
आनन्द में समन हो गये । घर घर आनन्द-मङ्गल होने लगा, बाजे बजने | 
लगे ओर मंगल गीतों का गान होने लगा । राजर्षि जनक के 3 
म आनन्द भर गया और सीताजी के विवाह की तैयारियाँ होने लगो। 


` यद्यपि जनकपुर में पहले से भी स्मच्छता आर पवित्रता रहती थी, 
तथापि श्रीसीताजी के विवाहोत्सव के उपलक्ष में सब लोग और भी 


राजषि जनक ने विश्वामित्रजी की आज्ञा लेकर यहः शुभः | 


N 


के लिए चतुर दूतो को शीघ्रगामी रथ पर चढ़ा कर 
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टूटना और दोनों राजकुमारों का कुशल-समाचार राजा दशरथ से 
कह सुनाया । अपने पुत्रों का कुशल-समाचार सुन कर राजा दशरथ 
था कि को अपार हर्ष हुआ । वे राजा जनक के निमन्त्रणानुसार, रामचन्द्रजी 
| भारी के विवाह के लिए, बरात सजा कर, जनकपुर को चल दिये । बरात 
मनुष्य बड़ी धूम धाम से जनकपुर जा पहुँची | 

विवाह के समय सीताजी की आयु कितनी थी इसका ठीक ठीक 
ल ही. निर्णय नहीं किया जा सकता । इसके विषय में आदि-कवि श्रीवाल्मीकि i 
| कहां मुनि ने जा कुछ लिखा है उसी का भाव समभ कर कुछ अनुमान 
व कर किया जा सकता है | ग 
छोटी श्रीरामचन्द्रजी के साथ अपना विवाह हाने का समय समीप ही 
ती है आया जान कर सीताजी के मन में एक अपूर्व भाव उठ रहा था। वे 
देख  श्रीरामचन्द्रजी के अश्रुतपू्वे पराक्रम और अनुपम रूपलावण्य की बात 
गा को सुन सुन कर मनही मन फूल रही थीं । सीताजी के मन में श्रीराम- 
ग्रा |- चन्द्रजी के प्रति श्रद्धा और पूज्य भाव की वृद्धि हाने लगी । जिस तरह 
लोग धनी मनुष्य को विशेष धन मिल जाने पर अत्यन्त हर्ष हुआ करता 
बजने है उसी तरह भविष्यमाण स्वामी के पौरुष, रूपलावण्य और पराक्रम 
महल | ` 'झी बात सुन कर सीताजी अपने मन में अपने को बड़ी सौभाग्यवती 
TT | मज्जने लगीं। यद्यपि अभी तक सीताजी का विवाह नहीं हुआ था | 
| थी, . तथापि वे शिक्षिता थीं, पढ़ी लिखी थीं और धम्मे के मर्म को अच्छी | 
तरह समभती थीं । कारण यह कि उनके माता-पिता ने उर उनका. ] 
वच्छ ' अन्तःकरण सुशिक्षा से भरपूर कर रक्‍खा था । इसी लिए वे धनुष | 
` “के हूटते ही श्रीरामचन्द्रजी को देवतुल्य मानने लगी । वास्तव 
/ सीताजी पातित्रत धर्म के माहात्म्य को जानती थीं । इसी से 
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जिस तरह सूर्य अपनी ज्योति चन्द्रमा को प्रदान करके उसको 
प्रकाशित करता है उसी तरह राजर्षि जनक ने पुरुषोत्तम भगवान्‌ छू 
श्रीरामचन्द्रजी के हाथ में अपनी प्राणतुल्य पुत्री सीताजी को सौंपने का सं 
निश्चय कर लिया । विवाह की तैयारियाँ हाने लगीं। इस शुभ समा- कर 
चार को पाकर राजा दशरथ बरात के साथ मिथिला में आ पहुँचे। नर 
राजर्षि जनक ने महाराज दशरथ अर उनकी बरात के आतिथ्य का तः 
बहुत ही उत्तम प्रबन्ध कर रक्खा था । सबका यथायोग्य सत्कार | ङ्का 
किया गया । राजर्षि जनक की, सीताजी से छोटी, एक और पुत्री m 
थी । उसका नाम ऊर्मिला था । महाराज जनक ने अपनी छोटी पुत्री मर 
ऊर्मिला का विवाह श्रीरामचन्द्रजी के छोटे भाई लक्ष्मणजी के साथ ध्व! 
करना निश्चित कर दिया । राजर्षि जनक के छोटे भाई कुशध्वजजी के मि 
भी दो पुत्रियाँ थीं । वे भी बड़ी रूपवती, गुणवती और विद्यावती 
थीं । महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्रजी ने, राजा जनक से .सम्मति ती; 
करके, उन पुत्रियां का विवाह भरतजी र शत्रुव्नजी के साथ करने ' वच 
का दृढ़ निश्चय कर दिया । अब चारों राजकुमारियों का विवाह चारों ल्ला 
राजकुमारों के साथ होने के कारण सारे नगर में आनन्दोज्लास उस 
छा गया। | का 


विवाहकाल उपस्थित होने पर राजकुमारगण सुन्दर वेशभूषण | अ 
से सुसञ्जित हाकर वैवाहिक मण्डप में पहुँच गये । राजा दशरथ भी चेः 
बसिष्ठादि ऋषि-सुनियों को साथ लेकर वहाँ आ पहुँचे । चारों राज: 
पुत्रियां भी अपने पिताश्रों के साथ सुन्दर वस्राभूषण धारण क्य उस 
बहाँ ग्रा उपस्थित हुई । विवाह-संस्कार के लिए वहाँ पहले वैदिक - प्रस 
रीति के अनुसार वेदी का निर्माण किया गया । तदुपरान्त ईश्वर की खि 
स्तुति, प्राथना, उपासना करके अभि का . स्थापन किया गया । सुगः 
न्धित द्रव्यो से हवन हो जाने के पश्चात्‌ राजर्षि जनक ने लज्जावनतः | IU 
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मुखी सीताजी को रामचन्द्रजी के सामने बैठा कर, अभि को साक्षी 
करके कहा--““राम, यही मेरी पुत्री सीता है। अब यह तुम्हारी 
सहधर्मिणी हई । तुम अपने हाथ से इसका हाथ पकड़ा । तुम्हारा 
“ _ कल्याण हो । परमात्मा करे, यह सच्ची पतित्रता हो और छाया की 
.तरह सदा तुम्हारे साथ रहे ।? ( वा० अ० १३ ) इतना कह कर 
„पाजर्षि ने मन्त्र से पवित्र किया हुआ जल रामचन्द्रजी के हाथ पर 
र | छोड़ दिया । रामचन्द्रजी ने सहर्ष सीताजी का पाणिग्रहण कर लिया | 
T अण्डप में बैठे हुए सब लोग साधुवाद करने लगे। चारों ओर आनन्द- 
T अय करतलध्वनि और पुष्पों की वर्षा हाने लगी । आनन्दमय वाद्य- 
थ ध्वनि से सारा मण्डप गूँज उठा। होमधूम की सुगंधि से सारी 
मिथिलापुरी महँक उठी । 

सीताजी का पाणिग्रहण होने के पश्चात्‌ महाराज जनक ने शेष 
ति तीनों पुत्रियां का भी पाणिग्रहण विधिपूर्वक करा दिया । ऊर्मिला का 
[न॑ ' ज्वक्ष्मणजी के साथ, माण्डवी का भरतजी के साथ ओर AKAN 
रां) का शत्रुघ्नजी के साथ विवाह हो गया । चारों ओर बाजे बजने लगे | 
स उस समय आनन्दध्वनि का इतना अधिक कोलाहल हो रहा था कि 

कान पड़ी बात भी नहीं सुन पड़ती थी | राजा दशरथ चारों पुत्रों 
[ण ओर पुत्रवधुओं को साथ लेकर जनवासे में चले आये । वहाँ आकर 
भी घे नाना प्रकार के मड्गल-कार्य्य करने लगे ।. 
ज जिस समय सौताजी रामचन्द्रजी के साथ जनवासे में पहुँचीं 
2 उस समय वे अपने स्वामी का प्रथम दशन करके मन में अत्यन्त 
प्रसन्न हुई । स्वामी के झुखचन्द्र को देखते ही उनका सुखङुसुद प्रफु- 
. ललित उठा । रामचन्द्रजी का दशन करके सीताजी को ऐसा 
' मालूम हुआ कि ये नव यौवनावस्था में अभी पदार्पण कर रहे हैं। | 
' रामचन्द्रजी के शरीर से दिव्य सौन्दर्यं का रस. टपका पड़ता था। 
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उनका प्रत्येक अङ्ग-उपाङ्ग सुदृढ़, सुरूप और अनुपमशक्ति का ग्राधार व 
स्तम्भ था । उनकी सुन्दर भ्रुकुटियाँ मानसिक तेज और सञ्चरित्रता का रा 
प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही थीं । उनके कमल-नेत्र से प्रतिभा प्रदीप्त हा रही जः 
थी और उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की ज्योति चमक रही थी। उन 
उनकी सौम्य मूर्ति और प्रसन्न वदन को देखते ही दर्शक का चित्त से 
आनन्द में परिप्लुत हा जाता था । अपवित्र और असाधु भाव रखने, 
वाले कुजनों के मन में भी उनके दशन करने से साधुता का गि 
उत्पन्न हो जाता था । उनके बार बार दशन करने से भी मन तृप्नन T 
होता था । उनका दशन करके मन यही चाहता था कि देवतारूप से 
उनका सदा पूजन किया जाय । अस्तु, सीताजी ने देवरूप पति बे 
दशन करके अपने आपको उनके चरणकमलों में समर्पित कर दिया । 

यह ता हुई सीताजी की बात । अब रामचन्द्रजी के भाव को 
देखिए । नवोढा सीता को एक ही वार, एक ही. दृष्टि से, देख का, 
रामचन्द्रजी के चित्त में जा भाव उत्पन्न हुआ, उनके जी में जा तँ A 
उठी, उनकी हम यहाँ लिख नहीं सकते । लिख क्या नहीं सकते, बै. T 
बातें लिखी ही नहीं जा सकतीं । कारण यह कि उस समय उनके मा T 


में जा भाव उत्पन्न हुआ था वह अनुपम था, अभूतपूर्व था daa $ 
को पवित्र ओर सौम्य मूर्ति रामचन्द्रजी के हृदयपट पर बढ़ता के साब 
AFI हा गई । रामचन्द्रजी ने उस मूर्ति को देवता के भाव से ह्व र 
में धारण कर लिया । उन्होंने सीताजी की मूर्ति को एक बार हृदय गे 
धारण करके फिर उसे कभी नहीं हटाया । | F 
विवाह हो जाने के दूसरे दिन बरात के विदा होने की aa हे 
होने लगी । महाराज जनक ने अपनी पुत्रियों और जामाताओं वी हे 
WIA पदार्थ प्रदान किये । असंख्य गायें, घोड़े हाथी, सोती, मू ग; | Si 


हीरे, सोना, चांदी आदि नाना प्रकार के रत्न, उत्तमोत्तम रे 


घार 
का 

रही 
थी। 
चित्त 


YA 2 
(ae आये। जिस तरह चन्द्रमा की चाँदनी के बिना अमावस्या की 


भाव 
ने 
पसे 
ते वे 
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वस्त्र, रथ ओर सेवक आदि अनेक वस्तुएँ बिदा में दी गई । चलते समय 
२0 ~ ~ 
राजषि जनक कुछ दूर तक उनके साथ गये। जिस समय राजर्षि 
जनक अपनी प्यारी पुत्री को विदा करके लौटने को हुए उस समय. 
उनके नेत्रों से आँसुओं की धारा वह चली, कण्ठ रुक गया ओर स्नेह 
से हृदय उमड़ने लगा । अन्त में धैर्य के अतिरिक्त दूसरा अवलम्ब ही 
/ कया था । शोक के वेग को रोक कर राजर्षि जनक अपने महल को 


रात्रि के समय पृथ्वी पर अन्धकार ही अन्धकार छा जाता है उसी 
तरह सीताजी के चले जाने से राजा जनक का राजमहल ही नहीं 
किन्तु सारी मिथिला नगरी शोभाहीन और आनन्दरहित हा गई । 
परन्तु राजर्षि जनक महाज्ञानी थे, वे स्नेह ओर मोह के वेग को रोक 
कर पूर्ववत्‌ निर्लिप्त होकर राज-काज करने लगे | 


उधर महाराज दशरथ पुत्र और पुत्रवधुओं को साथ लेकर 
आनन्दपूर्वक अयोध्या को चल दिये | परन्तु वे थोड़ी ही दूर चले 
होंगे कि उनका सारा आनन्द मिट्टी में मिलने लगा । कारण यह कि 
रामचन्द्रजी के हाथ से धनुष तोड़ने का समाचार पाकर भीमकमा 
परशुरामजी बहुत क्रुद्ध हो गये थे । वे क्रोध में भर कर आये AR 
आते ही उन्होंने मार्ग में रामचन्द्रजी को राक लिया । उस समय 
परशुरामजी ने रामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजी के साथ बहुत प्रश्नोत्तर 
किये । परन्तु अन्त में महाबली रामचन्द्रजी के पराक्रम के सामने 
परशुधारी रामजी की कुळ न चली। वे परास्तं हा गये । राजा 
दशरथ आनन्दपूर्वक चलने लगे । जब इनके आने का आनन्द-समाचार 
अयोध्या में पहुँचा तब अयोध्या के समस्त स्त्री-पुरुष आनन्द में मझ 
हो गये । राजा दशरथ के राजमहलों के आनन्द का क्या पूना था। 
भला जहाँ सीताजी जैसी देवी का पदार्पण होनेवाला हो वहाँ किस 
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प्रकार की शोभा की कमी हा सकती है ? जिस समय रनिवास 3 
रानियों ने पुत्र और पुत्रवधुओं का चन्द्र-समान मुख का दशन किया 
उस समय उनको अपार हर्ष हुआ । जब से सीताजी का अयोध्या 
में पदापेण हुआ तभी से वहाँ नाना प्रकार के आनन्द-मङ्गल 
होने लगे। | ; | | 


w 9 दा Yy 
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रामचन्द्रजी के राजतिलक की तेयारी, केकयी की 
कुटिलता, राम-वनवास और भरतजी का सच्चा संन्यास 


° A A A aA A A 
अहा ! यह पर्वत केसा रमणीय है ! यह छोटी सी नदी इसी 
पर्वत से निकली है । कैसी सुन्दर नदी है ! इसका जल कैसा श्वेत, 


कैसा निर्मल और कैसा पवित्र है ! इसका जल पत्थरों में।टकराता हुआ 


' कहीं कहीं फेन उगलता चला जाता है; कहीं कहीं छोटे छोटे भँवर 


_ पैदा करता चला जाता है । इस नदी की बड़ी विचित्र गति है। यह 


नदी एक चभ्वलस्वभाववाली अभिमानिनी बालिका की तरह प्रतीत 
होती है । यह नदी कहीं कहीं हरी हरी दूब के सुन्दर खेत में जाकर 
गम्भीर भाव को धारण कर लेती है ओर कहीं कहीं गहनकानन 
में हाती हुई अपने दोनों किनारों पर लगे हुए सुगन्धित 'फूलवाले INI 
से टकराती एवं पुष्पां के पराग को ग्रहण करती हुई कलकल शब्द 
करके मानो नाचती चली जाती है । 


अहा ! यह पर्वेतकुमारी छोटी सी नदी कैसी मनोहारिणी है! 
कैसी सुहावनी है ! यह देखिए, देखते ही देखते इसका समस्त निर्मल 
जल इस महानद में मिल गय! । नद ने बड़ी प्रसन्नता से नदी के 


, प्रबल वेग को अपने हृदय में धारण कर लिया । परन्तु, जिस समय 


3 
ड 


इस महानद ने नदी के वेग को धारण किया उस समय, उसका भी 
हृदय क्षोभित हा गया । वेगवती नदी को धारण करने के कारण उस 
का भी हृदय कांपने लगा । दोनों का जल मिल कर बढ़ अवश्य गया, 
परन्तु न जाने छोटी सी नदी का अस्तित्व उस महानद के विशाल 


` 
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वक्ष:स्थल में कहाँ समा गया ! छोटी सी नदी के नवीन वेग को धाण शुद्ध 
करके, अधिक बलवान्‌ होकर, उस महानद ने कितनेही खेतों को कीः 
हरा भरा कर दिया, और कितने ही हरे भरे खेतों को जल से भा जीव 
दिया । इस तेरह कितने ही गांवां और नगरों की सेवा करता हुआ प्रवा 
वह महानद अपने मार्ग में प्रबल वेग से बहने लगा । अन्त में बह. प्रवा 
बहता बहता (महामहिम अनन्तसारर की गोद में जा पहुँचा । उसने . स्वा 
अपने. अस्तित्व को, अपने जीवन को, सहासागर के जीवन में मिल साथ 
कर मानो अ्रपंना जीवन सफल कर लिया | होः 


अहा! 'यह नदी और नद का सङ्गम भी कैसा मनोहर और कर 
"शिक्षाप्रद है ! निर्मलस्वभाववाली बालिका अपने जीवन की प्रभातबेला ऊ 
( बाल्यावस्था!) में फूल चुन चुन कर, पत्तियों की बोली में वोली मिला २" 
'मिला कर और हिरनियों के बच्चों की तरह इधर उधर कूद फांद कर 
-कभी चञ्चलता और कभी गम्भौरता को धारण किया करती है।इस गे 
अनन्त संसारं में परमेश्वर ने उस बालिका के प्रारब्ध में जा जो लिखा Ee 
दिया है उसे भुगवाने के लिए उसका जीवन दिन दिन बढ़ता जातां | S 

। जब समय आता है तव वही बालिका अपने अनुरूप पति के हाथ 
म॑ अपने जीवन का सांप देती हे । वह बालिका-रूपिणी नदी अपनी 
स्वतन्त्रता का, अपने सर्वस्व का, पतिरूप नद में विलीन कर देती है। 
वह अपने जीवन का एक मात्र आधार अपने पति को ही मानने में मैद 
धन्य समभती हे । फिर वे दोनों मिल कर उत्साह के साथ dara iG 
का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं, तदनन्तर | si 
दानों दम्पती अपने अपने KAA का पालन करके जगदीश्वर भगवा, St 


. ` 


सरे 
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हर 
शुद्ध हृदय रामचन्द्रजी के जीवनस्थोत में मिला दिया । उनके जीवन 
की तरङ्गे - रामचन्द्रजी के जीवन की तरङ्गों से मिल कर दोनों का 
जीवनप्रबाह समभाव हो गया । जिधर स्वामी का जीवनप्रवाह 
प्रवाहित होता था, सीतादेवी भी अपने जीवनप्रवाह को उधर ही 
_ प्रवाहित कर देती थीं । अब सीतादेवी का स्वातन्त्र्य रामचन्द्रजी के 
स्वातन्त्र्य में मिल गया । जब सीतादेवी का मन स्वामी के मन के 


ला साथ और प्राण प्राण के साथ मिल गये तब भला कहीं उनका बिछाह 


देवता ही मानती है । स्वामी चाहे कभी खी के प्रति अपना कतव्य 


हा सकता हे? कभा नहा । एसे अद्भधत सङ्गम का काई एथक नहा 


पार कर सकता । गङ्गा-यसुना क सङ्गम हान पर कया काइ गज्ञाजल स 


यसुनाजल को अलग कर सकता है ? कभी नहीं । पवित्र जलवाली 
इन दोनों नदियों का सङ्गम जेसा पवित्र है वेसा ही, किम्बहुना उससे 
भी अधिक, मनुष्यजीवन का सङ्गम पवित्र होता है ! इसी पवित्र 
सङ्गम का नाम विवाह है । विवाह में आर होता ही क्या है? दो 


Ne A A S ` A 
। व्यक्तियों का जीवनप्रवाह एकत्र प्रवाहित हाकर बहने लगता ह, बस | 


जा मनुष्य इस पवित्र सङ्गम के, पवित्र पुण्यतीर्थे के, माहात्म्य को 

` समझता है, उसके गौरव को पहचानता है, वह कभी स्वप्न में भी उस 
सङ्गम का विच्छेद नहीं देखता । 

स्वामी की जीवन-नदी बहती बहती चाहे मरुभूमि के रेतीले 

मैदान में जाकर शुष्क हा जाय और चाहे नवीन उत्साह में भरी हुई 

` नाना देशों और नाना नगरों में अपनी छटा दिखलाती हई महासागर 

: की ओर दौड़ती जावे, पर सहधर्मिणी उसका साथ कभी नहीं छोड़ 

सकती । वह सदा उसकी सहचारिणी ही रहती है । पति चाहे सुख 

। में रहे या दुःख में, पत्नी सदा उसकी अनुगामिनी ही रहती है। 

. स्वामी चाहे दयाशील हो चाहे निर्दयी, पर पत्नी सदा उसका 
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| पालन न भी करे, पर कया कभी किसी ने पत्नी को भी अपने कतंव्य- 
पालन में कमी करते देखा है ? पतित्रता स्री स्वामी से कभी बदला 
नहीं चाहती । वह निःस्वार्थ ओर निष्काम होकर, मनसा, वाचा, 
कर्मणा, स्वामी की सेवा किया करती है । पतिपरायणता ही उसके 

| जीवन का साफल्य है और वही उसका धर्म है । उसी धर्म के पालन, 
करने में वह अपने जीवन को अपण कर देती है । उसके कर्मानुसार ४ 
| परमेश्वर उसको जिस अवस्था में रख देता है au 
| कर संसार में कीतिं को प्राप्त कर लेती है । हमारी सीतादेवी भी. 
i स्वामी की सहधर्मिणी हो गई । अब यही देखना है कि वे अपने 
पातित्रत धर्म को केसा निबाहती हें । 


ap A 


£ Ya Wa AA 


| जिस तरह फूल के खिलने पर उसमें धीरे धीरे सुगन्धि का 
LA सञ्चार होने लगता है उसी तरह विवाह हो जाने पर सीतादेवी 
| के खिलते हुए हृदय-पुष्प में एक प्रकार की दिव्य सुगन्धि का अनुभव 

i होने लगा । उस दिव्य सुगन्धि से सीतादेवी के प्राण आनन्द में हाथों | 
उछलने लगे । उनके जीवन में ऐसे अपूव आनन्द के अनुभव करने 
का यह पहला ही अवसर था । इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा भाव | 
अनुभव नहीं किया था । यह घटना उनके लिए सर्वथा नई बात थी। क 
उस अभूतपूर्व भाव के छिपाने के लिए सीतादेवी ने बहुत कुछ प्रयत्न | रू 
किये, पर वे कृतकार्य्ये न हई; उनके छिपाये वह भाव न छिप सका । में 
उस समय सीतादेवी के मन में इतनी प्रफुल्लता थी, इतना आनन्द च 
था आर इतना उत्साह था कि जिनके कारण उनका वह भाव प्रकट ल 
हा हाँ गया | जब जब उनक मन में रामचन्द्रजी के विषय का ध्यान ... के 
आता था तब तब वे सब काम छोड़ कर चौकन्नी सी हो जाती थीं | f 
यही कारण था कि वे अपने भीतरी भाव को छिपा न सकी यही ने 
नहीं, किन्तु जब कोई सखी रामचन्द्रजी के विषय की चर्चा करती रै 


“bagi (en Y A W 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


लर, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
दूसरा काण्ड | २७ 
तभी उस चर्चा को वे बड़े ध्यान से सुनती ओर सुनते सुनते तृप्त नही 
होती थीं; इस कारण भी उनका भाव प्रकट. हा ही गया | जिस समय 
सीतादेवी रामचन्द्रजी के साथ वार्तालाप करने लगीं उस समय बातें 
करतीं करतीं वे एकदम नीचे को देखने लगीं, ओर कभी कभी ऐसी 
आनन्दमय ओर मद-भरी दृष्टि से देख कर उनके मुख को प्रकाशित 


-f \ ~ जिससे ` 
सार ४ करती थीं कि जि उनका वह भाव प्रकाशित हो गया । इनके 
w अतिरिक्त और भी अनेक बातें ऐसी थीं जिनसे वे अपने उस नवीन 
भी भाव को छिपाने में समर्थ न हो सकी । 


पने 


का 
देवी 


NN N 


यौवनावस्था में प्रवेश करते ही सीतादेवी के निर्मल हृदयसागर में 
प्रेम की ऊँची ऊँची लहरें उठने लगीं । उन प्रेमतरज्ञों के उठते ही 
सीतादेवी उनका तात्पर्य समभ गई! । उस तात्पर्य का और कोई 
दूसरा समभ ही क्‍या सकता था | और के समभने की वह बात थी 


भव ., भी नहीं । सीतादेवी प्रेम में ऐसी मम्न हई कि वे तब से अपने को 
Ai ) भूल गई' और पतिपरायण होकर, स्वामी के लिए ही, जीवनधारण 
रने करने लगीं । 


भाव | 
Ñ । | 


यत्न | 
प्रा | | 


यह बात हम पहले लिख चुके हैं कि सीतादेवी के एक वार दर्शन 
करते ही श्रीरामचन्द्रजी के स्वच्छ हृदयपट पर उनकी सौम्य मूर्ति 
खचित हो गई । रामचन्द्रजी उस सौम्य मूर्ति को पुष्पमय हृदय-मन्द्र 
में स्थापित करके श्रद्धा और प्रीति से उसका ध्यान करने लगे । राम- 
चन्द्रजी को ज्यों ज्यों सीतादेवी के अनुपम चरित्रों का परिचय मिलने 
लगा त्यो सों उनके मन में सीताजी के प्रति सागुना प्रेम बढ़ने लगा । 


कारण यह कि सीतादेवी के चरित्र ही ऐसे पवित्र और मनमोहक Ñ 
/ कि जिनके कारण रामचन्द्रजी का हृदय द्रवीभूत हा गया । रामचन्द्रजी fo 
` ने देवकन्या के समान सुन्दरी सीतादेवी को अपने हृदय का आराध्य 
देवता बना लिया । वे नवयौवना कृशाङ्गी सीतादेवी में दिन दिन अपना 

- 7 
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5 


अनुराग बढ़ाने लगे । जब वे सीतादेवी का स्मरण करते तभी उनके 
हृदय में एक प्रकार का अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव होने लगता 
था । अपने हृदय में सीतादेवी का स्थान समभ कर वे उसको बहुत 
ही स्वच्छ और पवित्र रखने लगे । 


ad Aa 


र 

रामचन्द्रजी के स्वभाव का क्‍या पूछना हैं। उनके से MA 
वाला तो कोइ प्राणी संसार में कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं ओर न होने, a 
की आशा । उनके समान ते कभी होंगे तो वही भले ही हो दसरा 

नहीं हा सकता । उनमें परोपकार की मात्रा कूट कूट कर भरी £ 
हुई थी । बचपन से ही वे दूसरों के हितकर काम करने में सयत्न रहा £ 
करते थे । दूसरों को सुखी देख कर वे सुखी होते थे ओर दुखी देख ३ 
कर उनका हृदय दयाद्रे हो जाता था । उनका सा सौशील्य, सौजन्य. ३ 
और सौश्रात्र कहीं देखने में नहीं आता । उनको बचपन से ही ऐसी र 
शिक्षा द्य गई थी कि जिससे दूसरों को प्रेमपाश में फाँस कर अपनी |. २ 
ITA कर लेना उनके लिए बायें हाथ का खेल था । वे प्रजामात्र को r र 

का दृष्टि से देखा करते थे। जब कभी प्रजा को सहायता की. प 
आवश्यकता हाती तभी वे जी जान से उसकी सहायता करने पर & 
उद्यत हा जाते थे | वे मितभाषी होकर भी मिष्टभाषी थे, प्रियवादी 5 
हाकर भा सत्यवादी थे । यही कारण था कि प्रजा उनको प्राणां से भी | र्‌ 
अधिक प्यार करती थी । विवाह होजामे के पश्चात्‌ तो उन्होंने पराप- ¦ 
कार त्रत का मात्रा आर भी बढ़ा दी। तब से वे और भी अधिक हर 
लोकश्रिय कामों के करने में लग गये । लोकहितकारी कामों के करते ` 
में उनको जितना आनन्द मिलता था उतना और किसी काम में नहीं |» 


विविध ma के परिशीलन से उनका ज्ञान ओर भी वृद्धिंगत हा / 


गया । धनुर्विद्या के अभ्यास से उनका बल, तेज और पराक्रम और : 


भी अधिक प्रकाशित हो गया | रामचन्द्रजी माता, 


पिता ओर गुरु 
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के भी अनन्य भक्त थे । उनकी सेवा-टहल करने में उन्होंने कभी त्रुटि 
नहीं की । माता, पिता ओर गुरु को व अपने लिए पूज्य समझते थे | 
उनके लिए वही त्रिदेव थे । यही नहीं कि केवल माता, पिता और 
गुरु की सेवा करना वे अपना प्रधान कतव्य समझते थे, किन्तु विद्वान्‌ 


स्त्राह्मणां और संन्यासियों का भी वें यथोचित सत्कार करते थे । दोनों 


काल सन्ध्योपासन करने के अतिरिक्त वे अग्निहात्र भी विधिपूर्वक 

करते थे । अतिथिसेवा भी उनका एक मुख्य काम था । उन्होंने कभी 

किसी अतिथि को विमुख नहीं “जाने दिया, सवका यथायोग्य सत्कार 

किया । मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए--इस बात को भी 

बे उत्तम रीति से जानते ये । इनके अतिरिछ वे सीतादेवी को सन्तुष्ट 

और प्रसन्न रखना भी ्रपसाँ कँतव्य समते थे । वे aman कि 

सीता की विद्यमानता ही हमारे शुभक का मूले करण है। aei 

यह कि सीतादेवी का प्रसन्न रहना ही वे अपने लिए एक लहत बढ़ी: "> ह 
साधना समझते थे । कारण यह कि सीतादेवी को प्यार करना, उनको. $ MN 
प्रसन्न रखना, सुगम काम नहीं, बड़ा कठिन काम था AA प्रसन्न करने र 3 
के लिए मन में शुद्ध भावना और उच्च संकल्प हाने चाहिए | «मलिन, लिन... £ | 
और कुवासनावासित अन्तःकरण रखनेवाला उन्हें प्रसन्न नही कर १ $ 
सकता । रामचन्द्रजी ने सीतादेवी के साथ ऐसा प्रेम बढ़ाया, अपने = 
प्रेमसूत्न का अपनी प्रियतमा के प्रेमसूत्र के साथ ऐसा दृढ़ योग लगाया 

और पारस्परिक अनुराग को ऐसा पक्का कर लिया कि उनको निश्चय 

हो गया कि अब इस प्रेमवन्धन को कभी कोई शिथिल नहीं 

कर सकता | 


रामचन्द्रजी राजनीति के जाननेवालों में सर्वश्रेष्ठ थे । वे जैसे ही 
नीतिज्ञ थे वैसे ही धर्मज्ञ भी थे । धर्म और नीति में वे भेद नहीं सम- 
भते थे । उनकी दृष्टि में धर्म और नीति एक ही बात थी। जा धर्म 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 


arri AAA 


Ae ama 


AKI 
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nan `A > nan n परन्तु UX 
वही नीति और जा नीति वही धर्म । परन्तु एक बात है, वे 
कूटनीति के कभी पक्षपाती नहीं हुए | वे सदा सत्य ओर न्याय के 
ही पक्षपाती रहे । विवाह हो जाने के पश्चात्‌ रामचन्द्रजी के निवास 


के लिए एक स्थान अलग नियत हो गया था । वे प्रतिदिन राजकार्य 


में अपने पिता को सहायता दिया करते थे । फिर माताओं की सेवा. , 
VAN करके, समय मिलने पर, अपने स्थान में आते थे । वहाँ आकर . ८ 
वे सीतादेवी को प्रेमभरी दृष्टि से देख कर उनका मनोरञ्जन 
किया करते, थे उनको सदुपदेश दिया करते थे, नाना प्रकार की 
धर्मचचा किया करते थे और पातित्रत धर्म का वर्णन करके उनको 
ख्री-धर्म का मर्म समभाया करते थे । सीतादेवी भी रामचन्द्रजी की 
अग्धतमयी वाणी को सुन कर अत्यन्त प्रसन्न होती थीं । वे स्वामी की 
बातों को बड़े ध्यान से सुनती थीं । कभी कभी वे अपनी बाललीलाओं 

को अपने स्वामी के सासने कहा करती थीं । यह हम पहले कह चुके 

हैं कि जब सीतादेवी बचपन में अपने पिता के यहाँ ऋषि-मुनियों सं > 
बात-चात किया करती थीं तब उनके मन में तपोवन ओर तपस्खियों के... 
आश्रमा क दशन को लालसा प्रबल हा उठती थी । अतएव स्वामी से. 
वातलाप करते समय भी कभी कभी उनके मन में वही इच्छा जाग्रत । 
हा उठती थी । अपने स्वामी के साथ पुष्पित वन में विहार करने की. 
शबल लालसा सीताजी के मन में प्राय: उठा करती थी । क्या दया- | i 
सागर रामचन्द्रजी अपनी प्रेयसी को कभी उनकी इच्छानुसार वन में ' 
अमण करने नहा ले जायँगे ? क्या वे उनका इच्छा पूरी न करेंगे ? जब | 
भा साताजी रामचन्द्रजी से इस तरह की प्रार्थना किया करती थी" 
TA उनक मन में बड़ा आनन्द होता था । रामचन्द्रजी भी देवरूपिणी | 


सातादवा का यथोचित सत्कार करके उनको सदा प्रसन्न रखने का 
उद्योग किया करते थे । 
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हे व `` लक्ष्मणजी मनसा, वाचा, कर्मणा रामचन्ट्रजी के ATA भक्त 
5) 


ag थे। वे बचपन से ही रामचन्द्रजी में विशेष अनुराग रखते थे । अहां 
[वास रामचन्द्रजी जाते वहीं धनुषबाण लिये लक्ष्मणजी पीछे पीछे हो लेते 
[काई l रामचन्द्रजी भी लक्ष्मणजी के बिना कोई काम नहीं करते धे 
सेवा और न कहीं जाते थे । सीताजी में भी लक्ष्मणजी की अपूर्वे भक्ति 
थी । वे उनको सुमित्रा के समान ही जानते और मानते थे । सीतादेवी 


प्राकर 
वजन भी उनको छोटे भाई के वा पुत्र के समान प्यार करती थां । 
A ~ A A A a X वी 
र| सीतादेवी कोाशल्या आदि की भी बड़ी श्रद्धा से सेवा किया 


नको. करती थीं । कौशल्या आदि अपनी पुत्रवधू की सेवा-टहल से बड़ी | 
ण कौ प्रसन्न रहती थीं। वे सब सीतादेवी को पुत्री से भी अधिक चाहती i 
के की. थीं । बात यह कि सीतादेवी ने अपनी सुशीलता से सबको मोहित और | 
नाग्रं. शसश कर रक्‍खा था । यही कारण था कि. वे जब से अपने माता-पिता | 
— $ को छोड़ कर आई थीं” तब से एक क्षण के लिए भी उनके वियोग का | 
hal ST उनका नही हुआ । उन्होंने एक दिन भी अपने घर के लोगों का 
ia सरण नहीं किया। वास्तव में सीतादेवी साक्षात्‌ ग्रहलक्ष्मी थी । i 
aa उनके अलौकिक रूप-सौन्दर्य्य और पवित्रता से सारा राजमहल सुशो- 
मग्र, सित हो रहा था । यहाँ तक कि जब कभी क्षणमात्र के लिए भी वे 
घे की | राजमहल से पृथक्‌ हा जाती थीं तब वह प्रकाशरहित स्थान की तरह 
at | अन्धकारमय प्रतीत होने लगता था | 
नमे. ' इसी तरह ससुराल में सुखपूर्वक निवास करते करते सीतादेवी 
Teri को बारह वर्ष व्यतीत हा गये । अब सीतादेवी में पहले से बहुत अन्तर 
थीं! भगया है। अब वे पहले की तरह क्षण में चञ्चलता और क्षण में 
येशी TR स्वभाव धारण करने वाली नहीं हैं । नवयौबन के समागम में & 
Pa A ' उनकी जा शोभा थी अब उसमें कुछ अन्तर आगया है । अब वे यौवः BR 
चावस्था के मध्य भाग में पहुँच चुकीं । परन्तु उनके सुख की सरलता _ 
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और पवित्रता अभी तक ज्यों को या बना हुई है। उसमें लेशमात्र 
भी अन्तर नहीं आया । अब उनके सान्दय्ये म॑ चाञ्चस्य का सबा 
अभाव है । अब उनके मुख पर गाम्भीय्ये को छटा विद्यमान है । अब 
उनके मुख पर एक प्रकार का अनाखा तेज विराजमान हो रहा हैं । 
महात्मा रामचन्द्रजी भी अब उत्तरोत्तर उनमें ओर अधिक श्रद्धा बढ़ाते 
जाते हैं । अब पति-पत्नी दानों ऐसे प्रेमी आर अनुरागा हा गय ह कि 
उनका हृदय अभिन्न हा रहा है । शरीर भिन्न भिन्न हाने पर ý | 
भी उनका मन अभिन्न है । जिस तरह रामचन्द्रजी सीताजी के मनोगत 

भावों को स्पष्टतया पहचान लेते हैं उसी तरह सीतादेवी भी अपने 

खामी के आन्तरिक भावों को तुरन्त समक लेती हैं । इस तरह | 
उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो ही रहा था कि इतने में उनके जीवन | 
नाटक के एक नवीन अङ्क का सूत्रपात हो गया । | 


यद्यपि राजा दशरथ को वृद्धावस्था में चार पुत्रों का लाभ हुआ | : 
था तथापि उनके चारों पुत्रों ने अल्पकाल में ही अपने गुणों से ऐसी | 
प्रतिष्ठा आर प्रशंसा प्राप्त कर ली कि जिसको सुन कर राजा दशरथ | 
ऐसे MAAN हुए कि उनके मन में बहुत समय तक सन्तान न होने 
का जा दुःख हुआ था वह सवथा विस्मृत हो गया । राजा दशरथ | 
चारों पुत्रों को प्राण के समान प्यार करते थे । चारों पुत्र भी अपने | 
पिता में समान भाव से श्रद्धा भक्ति रखते थे । यद्यपि चारों भाई 
सुन्दर, सजन, गुणी, विद्वान्‌, मातृपितृभक्त, धनुर्विद्याविशारद और 
महापराक्रमी थे तथापि तारागणं में चन्द्रमा के समान रामचन्द्रजी 
विशेष शाभाधाम थे । वे मिष्टभाषी, प्रियदर्शन और सत्यत्रत थे । वै” 
ma और शख्रविद्या में जैसे पारङ्गत थे वैसे ही विनयी और क्षमा” 
शील भी थे । वे जहाँ एक ओर प्रजा के हितसाधन में मग्न रहते थे 
वहाँ दूसरी ओर दुष्ट और पापियां को उचित दण्ड देकर न्याय और 


/ भी वैसी ही प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है जैसा उनके राजत्व- 
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धर्म की रक्षा करने में भी यत्नवान्‌ रहते थे । इसी प्रकार के राजदु- 
da अनेक गुणां से विभूषित होकर रामचन्द्रजी सर्वसाधारण प्रजा- 
वर्ग के ओर विशेषतः वृद्ध महाराज दशरथ के प्रीतिभाजन बन गये। 
वास्तव में प्रजाजन महाराज दशरथ से कहीं अधिक उन पर अनुराग 


Ms करते थे । रासचन्द्रजी में सवसाधारण प्रजावर्ग की ऐसी 
“श्रद्धा, ऐसा प्रेम और ऐसा अनुराग देख कर महाराज दशरथ को 


जितना आनन्द हुआ वह कहा नहीं जा सकता । वे उस आनन्द का 
अपने मन ही मन अनुभव करते थे । i 

जब राजा दशरथ बहुत वृद्ध हो गये और राज्य-पालन में उनका 
सामर्थ्य कम हो गया तब उन्होंने लोकाभिराम रामचन्द्रजी को युव- 
राज बना कर स्वयं वानप्रस्थाश्रम में जाने का संकल्प कर लिया। 
इसी उद्देश से उन्होंने इस काम में बहुत विलम्ब न करके अपने 
मन्त्रियों से भी परामर्श किया ता उन्होंने भी अपनी सहमति प्रकाशित 
की । तदनन्तर राजा दशरथ ने अपने अधीन समस्त राजगण, सामन्त 
और अन्यान्य राष्ट्रीय प्रधान पुरुषों को निमन्त्रण भेज कर बुलवाया 
और उनके आने पर सबको यथायोग्य भोजनादि से सत्कृत किया | 

प्राचीन काल में राजा लोग महाप्रतापी और महाबली होने पर 
भी प्रजारजन करना अपना मुख्य धर्म समते थे । और, राजा का 
मुख्य कर्तव्य है भी यही । जो राजा प्रजार्जन नहीं कर सकता वह 
अपने कर्तव्य से गिर कर नष्ट हो जाता है । इसी लिए प्राचीन राजा 
अनेक कष्ट सह करू भी प्रजारजन-कार्य्य से विमुख न होते थे। 
यही कारण है कि ऐसे न्यायकारी धर्मात्मा राजाओं का नास आज 
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ऐसे राजाओं की पवित्र कीर्ति अटल ओर अचल बनी रहेगी । प्राचीन 
इतिहास के देखने से विदित होता है कि ऐसे प्रजारजक राजाओं की । 
प्रजा भी अपने राजाओं को प्राणों के समान चाहती थी । प्राचीन कात 
में ऐसे राजा देवसमान माने जाते थे ओर उनकी पूजा होती थी। 
प्राचीन राजा स्वेच्छाचारी नहीं होते थे । वे चतुर ओर विद्वान | 
मन्त्रियों से परामर्श लिये विना कभी कोई काम नहीं करते थे | ह, त 
और दुराग्रह का तो उनमें नाम तक न था । राज्यसम्बन्धी बड़े ai | 
कामों में वे मन्त्रयां की ही नहीं किन्तु बड़े बड़े प्रजा-पुरुषों की भी 
सम्मति लेकर उससे लाभ उठाते थे । प्रजा से विरुद्ध काम करने मं 
वे सदा इश्रर से डरते थे । जिस ईश्वर ने किसी को लाखों करोड़ों 
मनुष्यां पर आधिप दिया हो और वह अधिपति यदि उन मनुष्यों को | 
सन्तुष्ट न रख सका, उनका मनोरञ्जन न कर सका तो उसके होने से 
लाभ ही क्या । राजा का तो अस्तित्व प्रजाहित ही के लिए होता है । 
प्रजा के सुख के लिए राजा को प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए | f 
प्राचीन काल में सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा थी । पहले लोग aa 
और सयवादी होते थे। जा लोग राजसभा में बैठ कर राजक्रायों 
में अपना मत प्रकाश किया करते थे वे अपनी सत्यता और स्वतन्त्रता 
को कभी हाथ से नहीं जाने देते थे। चाटुकारिता का भाव उने | 
लेशमात्र न था । वे स्वतन्त्रता और निर्भयता से अपना मत प्रकाशित | 
करते थे और उदार राजा लोग उनके मत को बड़ी श्रद्धा से सुनते और. 
हावे थे । वे राजा के डर से कभी उसके अन्यायकाय्ये का agak क्र 
नहीं करते थे । सारांश यह कि राजा दशरथ के बुलाये हुए सब हो». 
ऐसे ही न्यायप्रिय और निर्भय थे । E 
जब सब लोग राजसभा में अपने अपने आसन पर बैठ ग 
T महाराज दशरथ ने सबको सम्बोधित करके कहा--“ क्र, 
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सञ्जना, अब मैं वृद्ध हा गया । मैंने अपने शरीर का क्षय करके बहुत 


` दिन तक राज्यशासन और प्रजापालन कर लिया । अब मैं वृद्धावस्था 


के कारण प्रजापालन में असमर्थ हा गया । अब मैं राज्य का समस्त 
भार अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को सौंप कर निश्चितरूप से. इश्वरभजन 


« करना चाहता हूँ । कारण यह कि शरीर नश्वर है । न जाने यह कब 


छुट जाय । इसलिए अब सब काय्येभार को छोड़ कर केवल ब्रह्म- 
ध्यान में मम्न होनाही मेरे लिए परम उचित है । और, शास्त्र की आज्ञा 
भी यही है । पुत्र के समर्थ हा जाने पर उसको गृहस्थ आदि का भार 
सौंप कर वानप्रस्थ-आश्रम का अवलम्वन करना ही पिता का एक 
मात्र कर्तव्य है । इसलिए मैं आप लोगों से सम्मति मांगता हूँ कि आप 
लोग रामचन्द्र को इस योग्य समभते हैं या नहीं? और यदि 
आप लोग उससे अधिक किसी और को योग्य समझते हों ता वह भी 
कहिए 2 

राजा दशरथ के मुह से रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक को बात 
सुनतेही सब लोगों ने इतना हर्ष प्रकट किया, इतनी अधिक आनन्द- 
ध्वनि प्रकाशित की कि सारी राजसभा गूज उठी । सब लोग तुरन्त 
कहने लगे--““रामचन्द्रजी को ही राज्यभार सौंपना चाहिए ।?? 
तदनन्तर लोगों ने रामचन्द्रजी के गुणां का वर्णन करके उन्ही का 
युवराज बनाने के बहुत से कारण प्रकट किये । 

मन्त्रियां और प्रजापुरुषों की सम्मति मिलने पर महाराज 
रशरथ ने रामचन्द्रजी को राजगद्दी देने का शुभ संवाद उसी समय 
सभा में सुना दिया । जब यह मङ्गल-समाचार नगरी में फैला तब 


सब लोग सुन कर आनन्दसागर में निममन हा गये । अयोध्या नगरी 


में नाना प्रकार के आनन्दोत्सव होने लगे सर्वलोकप्रिय रामचन्द्रजी 
की जयजयकार से सारा आकाश भर गया। घर घर शुद्धि होने 


\ 
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लगी । द्वारां पर बंदनवारें बाँधी जानं लगा | सड़कों पर चन्दन का ; 
छिड़काव होने लगा । रामचन्द्रजी के राजातलकात्सव का समाचार 

| सुन कर कोई जन धन-दान करने लगा; का गान-वाद्य कराने लगा। : 
| जहाँ देखिए वहीं ग्रानन्द-उत्सव छा रहा था । राजमन्दिर काक्या : 
| पूछना है । वहाँ तो मानो आनन्द का सागर उसड़ रहा था । राजा _. : 
दशरथ की आज्ञानुसार अभिषेक को समस्त सामग्रियां इकट्ठा Y ; 
जाने लगीं । राजगुरु वशिष्ठजी महाराज ने अभिषेक से पहले होने- 

बाले नियमों और aai का रामचन्द्रजी को उपदेश कर दिया। सीता : 


| देवी भी गुरुजी के आज्ञानुसार ईश्वरापासना में लग गई । इस तरह 
e दोनां--पतिपत्नी--गुरुजी के आदेशानुसार Adi आर नियमों का पालन 
करने लगे । 


राजमहिषी अथवा महारानी बनने की बात सुन कर क्या सीताजी 
को आनन्द हुआ होगा ? कभी नहीं । सीतादेवी साधारण खी\ 
नहीं थीं । बे मान और पद की भूकी नहीं थीं । सीताजी में स्वा 
| का लेश भी नहीं था । इसी लिए वे अपने लिए किसी प्रकार की 
| धे चिन्ता नहीं करती थीं । पति के सुख और आनन्द की चिन्ता को 
i छोड़ कर उनको र किसी बात की चिन्ता ही न थी । पति के 
आनन्द में ही उनका आनन्द था और पति के दुःख में दुःख । सीता 
देवी ने अहङ्कार और ममता को सर्वथा जीत लिया था । वे केवल. 
| ju स्वामी के लिए ही जीवन-धारण करती थीं । स्वामी के प्राणों के साथ 


i प्राण मिलाकर सीतादेवी ने अपनी स्वतन्त्रता स्वामी की स्वतन्त्रता. 
| TP । में मिला दी । इसीलिए कहा जाता है कि सीतादेवी में और रामचन्द्रजी | 

| | में कुछ अन्तर नहीं था । वे दोनों एक ही थे । यही कारण था कि पति. 
3 के सुखी होते ही सीतादेवी को परस सुख प्राप्त हाता था । श्र 
YA राजमहिषी बनने की बात सुन कर सीताजी को तनिक भी हर्ष नहीं 
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का हुआ | और यदि वे कल राजपाट छोड़ कर पति के साथ किसी 
चार आपत्ति में फॅस जायँ ता क्या आप समभते हैं सीताजी को कुछ कष्ट 
TTL होगा ? कभी नहीं । बस, उनको उस समय जा आनन्द हुआ वह 
क्या. इसलिए नहीं कि बे पटरानी बनेंगी, किन्तु इसलिए कि उनके प्राणेश्वर 
राजा An प्रेमनाथ रामचन्द्रजी राज्य को प्राप्त होकर प्रजा का पालन करेंगे । 
की ,// सीतादेवी के पवित्र चरित्र में यही एक विशेषता है । उनके ऐसे ऐसे 
रन गूढ़ चरित्रों के मम का समझ लेने पर उनके चरित्र का माहात्म्य 
सीता समभना कठिन नहीं है । 

तरह जब रात्रि बीत गई और दिन निकल आया तब सब लोग यह 
पालन. कह कह कर आनन्द-उत्सव मनाने लगे कि “आज लोकप्रिय 
रामचन्द्रजी को राजतिलक होगा ।” सीतादेवी ओर रामचन्द्रजी भी 
ताजी) रात भर ईश्वर-पूजा करके प्रातःकाल राज्याभिषेक की शुभ घड़ी की 
aa प्रतीच्ता करने लगे | z | 
af धर की भी कैसी विचित्र लीला है । तनिक सी देर में कुछ | 
का कुळ हो जाता है । कोई नहीं कह सकता, घड़ी भर पीछे क्या | 
~. होगा । आज जो लक्षाधीश है वह कल दाने दाने को भटकता फिरता | 
क॑ था। जो कल-परसों एक एक डुकड़े को भटकता था ओर अङ्गाच्छा- | 
सीता. दॅन के लिए जिसे एक चीथड़ा तक न मिलता थां आज राजसी ठाठ 
केवल के साथ राजमहलों में सुंखपूर्वक निवास करता है । इस जगत्‌ में | 
Aa ' कुळ भी स्थिरता नहीं । समस्त संसार अस्थिरता से भरा हुआ है। 

' ऐसी दशा में न किसी को अपने रूप का घमण्ड करना चाहिए, न 
नली) ल का; न कुटुम्ब का अभिमान करना चाहिए, न बल का । 

| ईश्वर की रचना: बड़ी विचित्र है । न जाने भगवान्‌ ने दुष्ट 
मनुष्यों को क्यों उत्पन्न किया है ! जब हम नीच-प्रकृति वाले मनुष्यों 
का स्मरण करते हैं तब हमको विस्मित होना पड़ता है । जगत्‌ में _ 


ad 
$ नही 
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कोई बुरा काम नहीं जिसे दुष्ट मनुष्य न कर सकते | दुष्टजनों का 
तो स्वभाव ही दुष्टता से भरा रहता है । उनकी नस नस में दुष्टता 
भरी रहती है । भलाई का तो वे नाम तक नहीं जानते | इसलिए उनके 
साथ कोई भलाई भी करे तो वे उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। 
वे हर जगह से, बात बात में, बुरा ही ढूँढ़ा करते हैं । यदि कोई 
सजन किसी दुष्ट मनुष्य को कोई अच्छी वस्तु प्रदान करे वा 
सदुपदेश करे ते वे बातें उसको अच्छी नहीं लगती । वे अच्छा 
को दूर कर सदा बुराई को ही ग्रहण किया करते हैं । दुष्ट मनुष्य 
GR ओर पवित्रता के सर्वथा विरोधी होते हैं । वे किसी को सुखी 
नहीं देख सकते । दूसरे को सुखी देखते ही उन्हें ईषया्नि में भस्म होना 
पड़ता है । यदि उन्हें कहीं किसी मनुष्य में निष्कलंकता, साधुता और 
पवित्रता दिखाई देती है ता वे अपनी कलुषित कल्पना से, अपने 
El भावों से उसको कलड्डित कर देते हैं । असाधुता ओर पाप की + 
बद्ध ल देख कर उनको जितना आनन्द होता है उतना और किसी ' 
काम में नहीं होता । चाहे कोई उनका अहित करे,या न करे, वे सदा 
सबका अहित ही करते हैं । वे इतने स्वार्थी होते हैं कि स्वार्थ-सिद्धि 
'के लिए वे दूसरों के सुख-दुःख का कुछ भी विचार नहीं करते | । 
गे sii Ea ऐसे ही दुष्टजन समाज में कलङ्रूप होते हैं और 
स हा दुष्ट के द्वारा समाज में अशान्ति और अकल्याण फैलता है। | 
मन्थरा ऐसी ही नीच प्रकृतिवाली झी थी | | 
पर्‌ कुबड़ी भी थी । वह देखने में y मील 
TT मन्थरा की दूषित प्रकृति का बहुत ही हक | 
ही बिस्तार के साथ वर्श ' 
किया है । उन कविमहाशयो ने कुब्जा के दुर्भावों À y 
अ्र्ृतियों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कल mn y 
। अस्तु, वह कुबड़ी केकयी 


वह बूढ़ी ते थी ही. 


| 
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गोका की दासी थी । वह केकयी के नैहर से उसके साथ आई थी । इसलिए 
दुष्टता वह केकयी की बड़ी हितकारिणी थी । मन्थरा केकयी को सदा ऐसा 
उनके छी उपदेश देती रहती थी कि जिससे महाराज दशरथ उसके वशी- 
 हैं। भूत रहें । यद्यपि केकयी राजकन्या AR EU थी तथापि उसका 
'कोहे . हृदय बहुत उच्च न था । उसके हृदय में जेसी ai थी वेसी A 
( वा रता न थी । उत्तम प्रकृतिवाली न होने पर भी RA सावारण Pagi 
mail” से किसी बात में कम भी न थी । यद्यपि वह नीचता से सदा घृणा 
किया करती थी तथापि उसके चरित्र में दृढ़ता का अभाव था । बह 


W अपनी बुद्धि से विचार कर काम नहीं कर सकती थी। इसलिए 
दाना उसको प्रत्येक कार्य में मन्थरा का सवार ल्न ; पड़ता था | मन्थरा 
और की सम्मति के बिना वह कोई काम नहीं करती a । वास्तव मन्थरा 
अप. डो चतुर थी । वह कूटनीति a T में बड़ी निपुण थी । E 
T अपनी कूटनीतियों के द्वारा ही कोक क हिता किया 23 
नता] थी । उसकी बुद्धि बड़ी Aku थी। नह रक Ss eo P 
सदा चिन्ता ही न होने देती थी। मन्थरा उसका WA पट्टा पदाती थी - 
पद्ध. उसार काम करने से केकयी वृद्ध महाराज को सदा अपनी 
तते | | मुठ्ठी में रक्‍्खा करती थी। यद्यपि राजा दशरथ के तीन रानियां 
और पथापि मन्थरा की कृपा से वे ami को TE अधिक प्यार कर 
थे | यद्यपि उनका प्रेम, अनुराग काशल्या मे भी कम न था तथापि 
द ' केकयी उनकी बड़ी प्यारी रानी थी | 
| "| जिस समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था अर तदुप- 
है. „` रान्त उनकी तीनों रानियां गर्भवती हुई थीं उस समय मानिनी सन्थरा | 
ह साचा करती थी किं | 


da | के मन में एक महाभ्रय उपस्थित हुआ था । वह सावा स 
यदि केकयी के सबसे पहले पुत्र न उत्पन्न हुआ, आर हा किसी रानी र 
पहले हो गया, ते फिर केरुग्री का राजमाता होना असम्भव 
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जायगा । क्योंकि धर्म-शास्त्रानुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी मित्र 
सकती है, अन्य को नहीं । परन्तु मन्थरा के मन में जिस वात का भय 
था वही आगे आया । क्योंकि केकयी के पुत्र भरतजी द्वितीय पुत्र थे । 
चारों भाइयों में कोशल्यानन्दन रामचन्ट्रजी ही ज्येष्ठ थे । ज्येष्ठ होने से 
वही राजगद्दी के अधिकारी थे । परन्तु केकयी को इस बात की कुछ 
चिन्ता न थी । बह ते अपने सुशील पुत्र को प्राप्त होकर बड़ी प्रस, । 
रहती थी । वह मन्थरा के समान स्वार्थिनी और अदूरदशिनी न थी । 7 
वह महाराज दशरथ के अन्यान्य राजकुमारों को भी भरतजी के ही | 
समान प्यार करती थी । विशेषकर रामचन्द्रजी की सुशीलता, सत्यता. 
` और भ्राठवत्सलता आदि गुणों पर तो केकयी बहुतही मोहित थी | 
भला जब रामचन्द्रजी सवेजनप्रिय थे तब केकयी के स्नेहभाजन क्यों न 
> ` होते। अब तक केकयी के मन में रामचन्द्रजी के प्रति कुछ भी दुर्भाव | 
उत्पन्न न हुआ था । केकयी की मुँ हचढ़ी दासी ने भी अभी तक | 
अपनी विषैली कूटनीति से उसके मन को नहीं फेरा था। अन्थरा _ . 
बड़ी बुद्धिमती थी । वह अवसर देख रही थी । अब दैववशात्‌ उसको | 
सुयोग मिल गया । YA 


हेम यह पहले कह चुके हैं कि रामचन्द्रजी के राजतिलकोत्सव 
का सुसमाचार फलते ही सारी अयोध्या नगरी आनन्द-कोलाहल से. 
गज उठा | जब यह कोलाहल मन्थरा ने सुना तब वह सहसा चम 
_त्कृत होकर कर उसका कारण जानने के लिए महल के ऊपर अटारी प 
` चढ़ गई । वहां जाकर चारों ओर दृष्टि फैला कर देखा तो प्रत्येक 


` श्वजा-पताकाः्रों से सुशोभित हो रहा था । सड़कें 
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पवित्र की जारही थीं । उस समय मन्थरा ने जिधर आँख उठा कर देखा 
| उधर ही आनन्दमङ्गल के साज सजते दिखाई दिये । उसने देखा कि 
'ग्रयाध्यावासी सब लोग सुन्दर वस्रामूषण धारण किये महोत्सव में मझ 
हुए जहाँ तहाँ फिर रहे थे । उस महोत्सव का कारण समभने को 
j | इच्छा से मन्थरा ने सामने खड़ी हुई एक दासी से पूँछा कि यह आज 
: | क्या हो रहा है ? ' 
मन्थरा के पूँछने पर दासी ने उस आनन्दोल्लास का सच्चा सच्चा 
कारण सुना दिया । रामचन्द्रजी के राजतिलक का समाचार सुनते ही 


कप: मद जच 
कि की na 


SR 
न्या 
बट ५०5०० 


मन्थरा की आशा-लता पर तुषार पड़ गया । उसकी आशा निराशा में | | 
बदल गई । वह सोचने लगी कि कया सचमुच कैशल्यानन्दन रामचन्द्र | 
ही राजगद्दी पर बैठेंगे ? क्या अब केकयी का सौमाग्य-सूर्य अस्त हा | | 
जायगा ९ क्‍या अब भरत के भाग्य में सदा के लिए परतन्त्रता का ही | ; 


| भांग भेगना है ? कुबडी के कलुषित हृदय में इसी तरह की बातें i 
उठने लगी । उसके हृदय त्र में एक प्रकार का घार KAI होने A 
लगा । उसको अब निश्चय हो गया कि अब केकयी और भरत दोलों di 
का भविष्य अन्धकारमय हो गया । वह अपने मन में सोचने लगी कि ji 
जब राम राजसिंहासन पर बैठ जायँगे और राज्य को स्वाधीन करलेंगे 
तब कया कोई उनको पदच्युत कर सकता है ? कदापि नही । ता क्या 
अब भरत के उद्धार का कोई मार्ग है ही नहीं ! इतना कह कर उसने. 
कुछ देर तक साचा, और सोचने के पश्चात्‌ कुटिल आँखे खिल गई; 
मुख प्रसन्न हो गया और नैराश्य के बदले फिर आशा-लता लहलहाने 
लगी । कुछ सोचने के पश्चात्‌ मन्थरा तुरन्त राजमहल में चली गई । 

/ केकयी के महल में जाकर मन्थरा ने ma रानीजी, तुम ता 5 
| सदा अपने सुख और सौभाग्य के ही गये में चूर रहती हा । तुम्हारे | 

: घर के द्वार पर क्या हो रहा है इसका तुमको कुछ भी पता" 
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तुम ते सदा राजा की प्यारी रानी होने के अभिमान में ही चूर रह 
हो । परन्तु, रानीजी, अब वे दिन गये । अब उन सुख के दिनों को भू 
A । अब वह तुम्हारा सुखस्वप्न मिट्टी में मिल गया ।?? मन्थरा। 
मुँह से इतना सुनते ही केकयी उस बात का मर्म पूछने लगी । मन्या दा 
ने सारा समाचार सुना दिया । मन्थरा के सुं ह से रासचन्दरजी के रार प्र 
तिलक का आनन्दसमाचार सुन कर सरल-हृदया केकयी आनन्द में - 
प्रफुल्लित हा उठी । ऐसे आनन्ददायक समाचार सुनाने के बदले y वि 
अपने गले में से एक रल्रजटित हार उतार कर मन्थरा को पारितोफि। 
देने लगी । पारिताषिक देने के लिए केकयी ने हाथ बढ़ाया ही था १ 
इतने ही में मन्थरा का मुं ह क्रोध से लाल हो गया । उसने केकयी ३ Aa 
दिये हुए हार को दूर फेंक कर उसकी मन्दजुद्धि की जी सेए ङ 
कर निन्दा की । उसने रानी को बहुत कुछ बुरा भला कहा । ग्रन्त प : 
Su को समभा कर कहा--“देखे रानी, जा राम राजाहे ड 
जायेंगे ता इसमें तुम्हारे लिए भी भलाई नहीं, किन्तु बुराई अके! 
निकलेंगी । राम के राजा होने में तुम्हारा बड़ा अनर्थ होगा । ऐं 
होने पर भरत को राम के अधीन होकर जीवन-निर्वाह करना होगा! 
और, यही नहीं, किन्तु तुमको भी कौशल्या और सीता का ही मुंहदेश . 
EN “3 होगा । इसलिए रानीजी, यदि तुम अपना ओर अपने gai : 
का जावनसातन्त्य बनाये रखना चाहती हा, यदि तुमको अरण २ 
जावन सुखपूवैक व्यतीत करना है, तो शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कर, | 
चादिए जिससे राम को राजतिलक न होकर भरत को राजग , 
मिज्ञे । इसके लिए तुमको प्राणपण से शीघ्र उद्योग करना चाहिए। e : 

3 पहले. तो केकयी ने, रामचन्द्रजी के प्रेम के वश होकर, सन्य ' 
को बातों को सुना अनसुना कर दिया और उसको बहुत कुछ बु 
अला भी कहा । पर अन्त में मन्थरा ही की इच्छा पूरी हई । उसी बी ' 
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y जीत हुई । भला कूटनीति के जाननेवाली मन्थरा के सामने केकयी 

"भू दो क्या चल सकती थी ? मन्थरा ने अपने युक्तिजाल से केकयी को 

Ni कसा लिया। फिर न जाने मन्थरा की बातों में आकर केकयी की 

न्या साघुता कहाँ चली गई। केकयी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस काम में 

रार पूरा उद्योग करूँ गी । देखिए, मन्थरा के बहकाने से केकयी की कैसी 
न्द में नयापलट हो गई । थोड़ी ही देर में स्वरणलता काली नागिन के समान 
विषैली हो गई । 

4 केकयी ने कहा--“अयि मन्थरा, तूही मेरी एक हितकारिणी है। 
तूही कोई ऐसा उपाय बतला कि जिससे सिर पर आई हुई आपत्ति की 
यह घटा एक दम उड़ जाय । मैं सच कहती हूँ, यदि महाराज भरत 
को राज्य न देकर राम को ही राज्य-भार सौंप देंगे ता में प्राण तज 
दूँगी |” केकयी की बातें सुन और उसको अपने अनुकूल जान कर 

हो कर बोली--““महारानीजी, इसका 


मन्थरा मन ही मन प्रसन्न s 
उपाय तो तुम्हारी मुट्री में है । मालूम हाता है, इस समय तुम उसका 


af भूल गई हो । क्या तुमको याद नहीं, एक बार राजा दशल; जब 
si | शम्बर दैत्य से युद्ध करने गये थे तब, युद्धभूमि में, वे एक वार बहुत 
ह९६ घायल हो गये थे | उस समय तुम्ही अकेली ने उनकी सव 
ga करके उनको आराम किया था । हमने सुना था कि उस समय तुम्हारी 
अप्त, सेवा से प्रसन्न हो कर महाराज ने तुमको दो इच्छित वर माँगने ५ 
स लिए कहा था । परन्तु तुमने उस समय एक भौ वर न माँग सास 
जग कह दिया था कि जब कभी मुझे आवश्यकता होगी तभी ले लू गी। 
le अब उन दोनों वरदानों के पूरा करने का यही समय है। Ti TA 
पत्थर ते राम को चौदह वर्ष का वनवास और दूसरे से be कर 
ऊ बु तिलक । यह माना कि रामचन्द्र लोकप्रिय हैं, सब कोई इ क . 
पी क. करता है, पर राजगद्दो को प्राप्त हो कर भरत भी चौदह वष में wa TE 


a 


ने 
था शि 
यी ३ 
खेह 
न्त 
जाह ॥ 
adi \ 
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बुद्धिमत्ता और सज्जनता से सारी प्रजा को वशीभूत कर लेंगे । इस :गय 
संदेह नहीं । इसलिए अब तुम मलिनवेश धारण करके क्रोधागार ई. का 
जाकर पड़ रहो और जितना तुमसे राया जाय _खूब रोम । तुस अफे रान 
आँसुओं से वहाँ की धरती को भिगो देना और अपना काम बिना वाः 
बनाये वहाँ से मत उठना । महाराज दशरथ तुम्हारे देखने को अवशः $ Ey 
ही आवेगे । बस वही समय तुम्हारी धीरता का है । तुम अपने हठ पर तुर 
हृढ़ता के साथ जमी रहना । राजा को सत्य के बन्धन में फाँस क हे 
अपने दोनों वर माँग लेना । राजा सल्यवादी हैं । वे अपनी प्रतिज्ञा को व्य 
अवश्य पूर्ण करेंगे । बस, यही एक उपाय है कि जिसके करने से È 
तुम्हारा काम बन जायगा । हर 

मन्थरा को बातें सुन कर केकयी को बहुत हर्ष हुआ। वह à 
प्रसन्न हो कर मन्थरा की प्रशंसा करने लगी | फिर उसने मन्थरा को |, 
बड़े प्रेम से गले लगाया और बहुत से वस्थाभूषणादि द्रव्य पारितो- ` ता 
पिक में देकर कृतज्ञता प्रकाशित की | pa 


E 


जब राजा दशरथ रामचन्ट्रजी के राज्याभिषेक की घोषणा प्रका- 
शित करके महलों को चले तव उन्होंने मन में साचा था. कि सबसे 
पहले केकयी के महल में जाकर उनको ही यह ग्रानन्द-समाचार | 
सुनाना चाहिए । यह साच कर वे पहले केकयी के ही महल में गये।. 
जहा जाकर राजा ने जब केकयी को अपने स्थान पर न पाया asi स 
ने बड़ा आश्चर्यं साना । जब एक दासी के कथन से उनको यह विदित 
हुआ कि रानी कोपभवन 'में पड़ी है | 
लोटने लगा । 


Ld 


न्क 


तब तो उनकी छाती पर साँप 

उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो रानी सच सुच मैले कपडे T 
पहने धरती पर लोट रही है, गहने उतार कर अलग फेंक दिये है हप 
आँसुओं की धारा बह रही है । अपनी प्रियतमा रानी की ऐसी दय- | से 


नीय दशा देख फे 
दख कर राजा दशरथ का कोमल हृदय दया से भर 
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इसा गया । उनको बहुत दुःख हुआ । उन्होंने बड़ी नम्रता से उस क्रोध का 
र म. कारण पूछा । पंरन्लु राजा के बार बार पूछने पर भी अभिमानिनी 
प्रे रानी ने कुछ उत्तर न दिया । वह चुप चाप आँसू बहाती रही । कड 
बिना वार पूछने पर भी जब रानी ने कुछ उत्तर न दिया तब मारे भय 
वश... और शोक के उनका हृदय काँपने लगा । उन्होंने कहा-- प्यारी, क्या 
; पर तुम्हारे शारीर में कुछ राग है ? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया 
| है ? अथवा किसी ने तुम्हारे काम में कुछ रुकावट डाली है ९? राजा 
a व्याकुल हो कर वार वार इसी तरह पूछने लगे | कुछ दर पश्चात्‌ 
से केकयी ने आँसुओं को पूछ कर गद्गद्वाणी से कहा-- महाराज, 
हमारे शरीर में कोई राग नहीं है, हमारा किसी ने अपमान नहीं किया 

बी और हमारे काम में किसी ने रुकावट भी नहीं डाली । किन्तु हमारी 
ज्ञा. आपसे एक प्राथना है । यदि आप उसको पूरा करने की प्रतिज्ञा कर 
ते. तो कहुँ । यदि आप प्रतिज्ञा करक मेरा काम पूरा कर दे ता मेरा 
` ' सारा शोक दूर हो जाय । और, यदि, ऐसा न हुआ तो स्मरण रखिए, 
|| अं यहीं प्राण तज दूँगी ।”” इतना सुन कर राजा ने हँस कर कहा कि 


E | “प्यारी, कहो ता, जा कहोगी वही करू गा। में शपथ खाकर प्रतिज्ञा 
F | करता हूँ कि जा तुम कहागी में वहा करू गा । 
चार 


FU जब राजा ने शपथ खाकर प्रतिज्ञा कर ली और रानी z यह 
हों. मालूम हा गया कि राजा सत्य का फाँसी में फँस गये, तब उसने स्वार्थ 
देत. सिद्ध करने का अच्छा अवसर समका । राना ने कहा-- राजन, एक 
गप, तार जब शम्बर देय क साथ युद्ध करने के लिए आप बाहर गाये थे 
पड तेन मैं भी आपके साथ गई थी । उस युद्ध में आप बहुत घायल हा 
री £ थे । उस समय मैंने आपकी प्राणपण से सेवा का थी । उस सेवा 
र से प्रसन्न हा कर आपने मुझे दो वर देने कह थे । वे मैंने उस समय न 


ac मांग कर आपके पास धराहरे रख दिये थे। आशा है, यह बात आप 
| 3 ahi 
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को अवश्य स्मरण होगी । अब मैं उन वरों को माँगती हूँ । सुनिए का: 
पहला वर मैं यह मांगती हूँ कि आप कल प्रातः KUTAI झश 
चौदह वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए और दूसरा यह मांगती हूँ ॥ मे. 
रामचन्द्र के बदले भरत को राजतिलक हो । आपने आज तक अफ स्वा 
सब प्रतिज्ञायें सच्ची की हैं | इसलिए अब ये वचन भी पूरे करके सद . केव 
धर्म की रक्षा कीजिए । बस, मेरी यही प्रार्थना है | तीः 
कॅकयी की यह हृदय दहलाने वाली प्राथना सुन कर 9 में : 
दशरथ छिन्नमूल वृक्ष की तरह अचेत हा धरती पर गिर पड़े | ऐस 
मुँह उतर गया, वाणी रुक गई और आँसुओं की धारा बह निकली। कुर 
वे सहसा ऐसे अचेत हो गये कि उन्हें यह भी मालूम न रहा किहा दीः 
जागते हैं या सोते हैं । जब बहुत देर में उनकी मूच्छ दूर हुई तब = उर 
कर उन्होंने एक लंबी सांस ली और केकयी को डाट कर कहा--“ह रो 
दष्टे, तूने क्या कर डाला । पापिन रामचन्द्र ने तेरा क्या अपराध किया बि 
है ? वह तो तुझको अपनी माता से भी अधिक पूजनीय समझता है| A 
अरे ! राम के वनवास के लिए वचन निकलते समय तेरी dad शे 
KAT SAS क्‍यों न हो गये ! क्‍या तू नहीं जानती है कि मैं रामचन' दि 
के बिना क्षण भर भी नहीं जीता रह सकता ? हे केकयी ! प्रसन्न हे T 
अर कृपा करके कोई आर दूसरा वर मांग | i बो 


स्रिया स्वभाव से ही दयावती होती हें। उनका चित्त बड़ा ही 
कामल हाता हे । यही नहीं, किन्तु उनके चित्त में उच्चमाव की भ. अ 
कमा नहीं होती । जब उनके मन में धर्मभाव का संचार होता हैतबव च 
पवित्रता की साक्षात्‌ मूर्ति हा जाती हें । उनके चरित्र का प्रधान 3 
निःस्वार्थता ही है । परन्तु साथ ही जब स्त्रियों में अधर्म की agan, र 
नाच वासनाओं को प्रवृत्ति हाती है तब उनके लिए संसार में ail र 
बुरे से दुरा भी काम ऐसा नहीं कि जिसे वे न कर सकती हों । फिर 


f 
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नए, कोई दुष्कर्म ऐसा नहीं जिसे वे न कर सकें । फिर वे सारे संसार में 
ट्रके amia और अनर्थ फेला देती हैं । उनके हृदय में कोमलता के स्थान 
हूँ | में कठोरता, दया के स्थान ia और निःस्वार्थता के स्थान में 
पपर स्वाथपरता आजाती है | यही दशा उस समय केकयी की हुई । जवः 
सह . केकयी के मन में अधर्म और अपवित्रता की वृद्धि हई, जब मन्थरा के. 

ka वचनों ने केकयी का हृदय अपवित्र कर दिया, तब उसके हृदय 

af में राक्षसी स्वाथेपरता ने डेरा जमा लिया । उस समय वह स्वार्थ में 
` ऐसी अन्धी हा गई कि राजा के विलाप और डाट-डपट का उस पर. 
ली। कुछ भी प्रभाव न पड़ा । उसने राजा की एक न सुनी । राजा 
ख. दीन दशा देख कर भी उसका म igy VEM । वह अर. 
उलटा राजा का उपहास करने लगी ओर अपने वाक्यबाणा से उनका: 
YA Tea हृदय बींधने लगी । उस समय राजा की कुछ तो बुद्धि 
केवा. बिगड़ गई थी और कुछ वे मोह में विमूढ़ हा रहे थे । वे बालकों के. 
ह|.) समान रोते रोते कभी केकयी के चरणों में मस्तक नवाते थे, कभी 
क शोक में मूर्च्छित हा जाते थे और कभी चेतनता आने पर विक्षिप्त से 


मं 
चत, दिखाई देने लगते थे । यह तो सब कुछ हुआ, KI दुष्टा केकयी Wa 
हैं| कठिन हृदय द्रवीभूत न हुआ । इसी तरह जैसे तैसे वह कालरात्रि 


| 

| बीत गई । 4 
T 4 दिन निकलते ही रामराज्याभिषेक की तैयारी होने लगी । वशिष्ठ | 
भी आदि सुनि लोग राजसभा में आकर इकडे होने 2 परन्तु ja 
बे. चढ़ जाने पर भी जब वहाँ राजा aa तब सब लोगों ने राजा x 
अइ बुलाने के लिए सुमन्त्र को रनिवास में भेजा gA इत YA 
और , राजशयनागार के द्वार पर चिक के सहारे खड़ा हा गया । उस Ne 
को! वहीं से महाराज को राज-सभा में चलने और रामचन्द्रजी के राज- 
भर. तिलक की तैयारी करने के लिए बड़ा नम्नता और w 


~y 
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8G सीताचरित | 
निवेदन किया । सुमन्त्र की बात सुन कर राजा को बहुत दुःख हुआ। P 
उन्होंने सुमन्त्र से कहा--“सुमन्त्र, तुम्हारे बचनों से मेरा हृदय ग्रा T 

भी अधिक फटा जाता है ।? राजा दशरथ के मुह से ऐसे दुःखभे ८ 


बचनों को सुन कर सुमन्त्र विस्मय में होकर पीछे को हट कर सह T 
हो गया । वह सोचने लगा कि हँय ! आज यह रंग में भंग केसा... H 
आज ऐसे आनन्द-समय में राजा के मुख से ऐसे दुःख के वचन को i 
निकले ! सुमन्त्र इस तरह साच ही रहा था कि इतने में केकयी बोल उठीर- F 
“सुमन्त्र, रामचन्द्र के राज्याभिषेकोत्सव के आनन्द में राजा रात भ 
जागते रहे हैं । इन्हें रातभर नींद नहीं आई । इसी कारण ये इस सम ” 
थक रहे हें । इसलिए तुम जल्द जाकर रामचन्द्र को यहाँ बुला लाओ ।य र्क 
उनको देखना चाहते हैं ।” इतना सुन कर सुमन्त्र राजा की आज्ञा 5 


प्रतीक्षा करने लगा । परन्तु जब राजा की भी वैसी ही इच्छा देखी हि 
'तव सुमन्त्र रामचन्द्रजी को बुलाने के लिए वहाँ से तुरन्त चला गया। | 
पहले लिखा जा चुका है कि राजतिलक होने के एक दिन पहं 
रासचन्द्रजी और सीताजी ने रातभर ईश्वर-पूजा की और प्रातःकाह/ 
-राजतिलक होने की आशा में वे नित्यकर्म से निवृत्त होकर तैयार कै. 
थे | इतने में ही राजा दशरथ के भेजे हुए सुमन्त्र ने आकर 
रामचन्द्रजी को प्रणाम किया और कहा कि “श्रीमहाराज ने आपको | i 
याद किया है।” इस बुलाने का तात्पर्य दोनों ने यही समभा किं, 
राज्याभिषेक के लिए ही बुलाया होगा । अस्तु, रामचन्द्रजी पिता å 
अनन्य भक्त थे । वे पिता की आज्ञा पाते ही तुरन्त सुमन्त्र के साथ हैं | 
लिये । परन्तु जिस समय वे अन्तःपुर में पहुँचे उस समय वे बहुत. 
विस्मित हुए । उन्होंने देखा कि महाराज और केकयी ताना नीचा मुख, 
US दु:खसागर में निमग्न बैठे हैं । राजा का मुख फीका पड़ गया थीं | : 
आर आँखों से आँसू बह रहे थे । रामचन्द्रजी ने आगे Pa pa. : 
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के चरण छुए और सिर नवा कर प्रणाम किया । राजा दशरथ 


रामचन्द्रजी को प्रणाम करते देख कर “हा राम !? कहते हुए मूर्च्छित 
4 हा गये । पितृभक्त रामचन्द्रजी पिता की ऐसी दीनदशा देख कर 

सइ. बहुत विस्मित और दुःखित हुए । उन्होंने माता को प्रणाम करके उन 
जा से पूला--““माताजी, आज मुझको देख कर पिताजी इतने दुःखी 


५ क्यों हो रहे हैं ? और दिन की तरह ये आज मुझको प्यार क्यों नहीं 
| करते ? मेरे शरीर पर आज ये अपना वात्सल्यपूरित हाथ क्यों नहीं 
फेरते ? कया आज पिताजी को कुछ कष्ट है ? कया पिताजी का शरीर 


भ्‌ N N CN NER 
a अस्वस्थ है ? क्या आज मुझसे इनका कोई अपराध ते नहीं हो 
| o गया १ यदि आप इन सव बातों का कारण जानती हों ता कृपा करके 
क A A A 
zi विस्तारपूर्वक शीघ्र कहिए । मुझसे पिताजी का दु:ख आर अधिक 
j Khas पिताजी A A D ha 
. नहीं देखा जाता । पिताजी को यह दीन दशा दख कर मरा चित्त 
रसी ` > A A जल्द >> कहिए 
mis ्याकुल हो रहा है आर हृदय फटा जाता हे । जर्द कहिए । | 
५. 
P रामचन्द्रजी के सरल और विनीत वचनें को सुन कर भी कठोर 


हं ; 4 
3 Í केकयी के मलिन मन में तनिक भी दया न आई। वह दुष्टा और निला 
कहने लगी---““वत्स, तुम्हारे पिता का शरीर नीरोग है । तुमने कोई 


है उनका अपराध भी नहीं किया । इनके इतना | अधिक दु:खी होने का 
क, रण कुछ और ही है । इन्होंने अपने मन से कुछ बात ami है, पर 
& तुम्हारे डर से ये उसको तुम्हारे सामने कह सकुचाते हैं । बात यह 
? कि तुम इनको प्राणों के समान प्यारे ARA तुम्हारा अप्रिय नहीं 
| 5 करना चाहते । ये अपने मु ह से ऐसी बात नहीं कहना चाहते जिसे 
F , सुन कर तुम्हें दु:ख हो । इसी लिए ये चुप हैं । इन्होंने मुझ से कुछ 


` A 
` प्रतिज्ञा की थी । यदि तुम उसका पालन करना चाहा, और उसके 
पालन करने की इ प्रतिज्ञा करो ते इतकी प्रतिज्ञा पूरी हा जाय, 
` इनका सत्य बना रहे । जा तुम अपने पिता का कथन सत्य कर करन 
| 8 


CC-0. Gurukul Kangri Colle 
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५० सीताचरित । 
चाहते हो तो मेरे सामने प्रतिज्ञा करा, मैं सारी बात तुमको कह YAI! न 
रामचन्द्रजी धार्मिक-शिरोमणि थे । वे पिता की आज्ञा का पाला यह 
करना अपना प्रधान कतेव्य समझते थे । माता केकयी के पूछने प ही 
उन्होंने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए केसी कठिन प्रतिज्ञा की रहे 
थी, उसको वाल्मीकि मुनि के शब्दों में ही सुनिए । रामचन्द्रजी ने ç भर 
केकयी से कहा-- 
“ग्रहो घिङ नाइँसे देवि ! वक्तं मामीदशं वचः | ह + 

अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 


2 aa PN तुम 
भत्तयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे | 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥ 
तदूबूहि वचनं देवि ! राज्ञो यदभिकाङ्च्तितम्‌ | दार 
करिष्ये प्रतिजाने च रामा द्विना विभाषते ॥? होर 


वा० रा०, काण्ड २, सर्ग १८॥ राज 

“हे देवि ! धिक्कार है ! आपको मुझसे ऐसे वचन नहीं कहने ( वे: 
चाहिएँ । सुनिए । पिता की आज्ञा से मैं असनि के कुण्ड" में भी कूद की 
सकता हूँ, हलाहल विष भी पी सकता हूँ, अगाध समुद्र में भी गिर। १७ 
सकता हूँ । क्योंकि एक तो ये मेरे पिता हैं, दूसरे गुरु हैं, तीसरे राजा है ' 
हैं और चौथे हितकारी हैं । हे देवि, जा कुछ राजा ने मेरे लिए सोचा | gi 
हा, उनकी जैसी कुछ इच्छा हा, वह मुझको कह सुना । में प्रतिक्षा की 
करके कहता हूँ कि मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा । हे माता, स्मरण 
रखना चाहिए कि राम दो वार नहीं कहता ।”” | 

रामचन्द्रजी से इस तरह प्रतिज्ञा करा कर निद्या केकयी कहते 
लगी--“वत्स, राजा ने मुझको दो वर देने को कहा था । अब मैंने के । 
दोनों माँग लिये हैं । पहले वर से मैंने भरत को राजतिलक और दूसरे / 
से तुम्हारे लिए १४ वर्ष का वनवास माँग लिया है । परन्तु तुम्हारे 
स्नेह के वश राजा न तो तुमको वनवास की आज्ञा देना चाहते हैं और | ही 
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न अपने वचनों को मिथ्या करके धर्म से भ्रष्ट हाना चाहते हैं । अब, 

यदि, तुम अपने पिता के सलधर्म की रक्षा करना चाहते हो तो आज 

पर ही सुनियों का वेश बना कर वन में चले जाओ और १४ वर्ष तक वहीं 

को रहो | तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जा सामग्री तैयार की है उससे 

ने „भरत को राजतिलक हो जायगा । अब तुम वन जाने में देर न करो । 
| जब तक तुम यहाँ रहागे तव तक राजा बराबर ऐसी ही शोकावस्था 
| में रहेंगे और मैं भी तब तक अन्नजल ग्रहण न करूंगी । इसलिए 
। तुमको वन जाने की जर्द तैयारी करनी चाहिए |? 


| ; .. दूसरा काण्ड। ५१ 
b 


पाठक, क्या आप सोच सकते हैं कि केकयी के मुख से ऐसा 

. दारुण समाचार सुन कर रामचन्द्रजी के मन में तनिक भी दुःख हुआ 

| होगा ? कभी नहीं । रामचन्द्रजी साधारण पुरुष ता थे ही नहीं जा 
॥| राज्य त्याग कर वनवास जाने की वात सुन कर विचलित होछउठते b ' 
वे धीर थे, अतएव धमात्मा थे । भला जिनका मुखारविन्द पे 


द, की वात सुन कर. भी प्रफुल्लित नहीं हुआ था उनका मुख वनवास को, | 
RI १४ वर्षे तक वन में रहने की, बात सुन कर कभी म्लान हा सकता | TH ह! 
जा है ? कभी नहीं । न उन्हे राज्यप्राप्ति का हर्षे था और न वनवास का हि 
Ki दुःख । वे दानां अवस्थाओं में समान थे । केकयी के मुख से वन जाने 
क्षा की बात सुन कर रामचन्द्रजी ने कहा-- 
5 “अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्धनानि च | 
हृष्टो आत्रे स्वयं द्याम्भरताय प्रचोदितः ॥ 
हने | कि पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः । 
तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनपालयन्‌ ॥ ds | 


ato रा०, काण्ड २, सगै १४॥ | 


“मैं आपके या पिताजी के कहने मात्र से ही भाई भरत को 


pa 
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५२ सीताचरित । 


भरत के लिए सर्वस्व दे सकता हूँ । और अब तो साक्षात्‌ पिता महा 
राज की आज्ञा है, आर आपका काम बनता हे । देवि, आप महारा३ 
को प्रसन्न कीजिए । में अभी वन जाता हूँ । बस देर इतनी ही समि 
कि में माता काशल्या को एकवार प्रणाम कर आऊँ आर सीता को 
समभा आउँ । मुझे इस समय केवल इस वात का दुःख है कि इता 
छोटी सी बात के लिए पिताजी इतना दुःख क्‍यों उठा रहे हैं ? यहि | 
पिताजी मुझको अपने श्रीमुख से भी वन जाने की आज्ञा देते तो भी || | 
बड़ी प्रसन्नता से उस आज्ञा'का पालन करता । अस्तु, मैं आपकी आह. | 
को भी कम नहीं समझता । मैं अभी वन को जाता हूँ ।”? । 
इतना कह कर रामचन्द्रजी माता ओर पिता को प्रणाम कख । 
कौशल्या के मन्दिर को चल दिये । जब लक्ष्मणजी को रामचन््रजी इ. ७ 
वन जाने का समाचार मिला तब मारे क्रोध के उनका शरीर काँपे = 
लगा । घे असि के समान प्रज्वलित हो उठे। E: 
रामचन्द्रजी के चले जाने पर राजा दशरथ ““हा राम | हा राम [| | ' 
कह कर मूर्च्छित हा गये । वे ऊँचे स्वर से सुदन करके विलाप कश प्र 
खग । उस समय राजा को बड़ी दयनीय दशा थी । वे कभी मूच ३ 


हा जाते थे आर कभी सचेत हा कर रा रा कर विलाप क्र 
लगते थ । 


| 
| 


~ ete 


| 
| 


अहा ! राजा दशरथ की धम्मात्मता को भी धन्य है । ul 
दशरथ ने एक समय प्रसन्न होकर केकयी को दो वर दिये थे, 
हाय ¦ वही वर राजा के लिए कालरूप हा गये । सत्यसन्ध राजा 
आला का अपेक्षा अपने प्रियवर पुत्र को वनवास दे दिया । किस लिए 
इस लिए कि कहीं उनकी स्री उनको मिथ्यावादी न समक ले । क 
उनका सय धमं न बिगड़ जाय | राजा दशरथ की za ad 
१७७०० का हम कहाँ तक प्रशंसा करे' । जा राजा uda 


Dena me en maan 
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एकान्त स्थान में स्री के प्रति कही हुई बात के पूरा करने में यहाँ तक 
दृढ़प्रतिज्ञ हा कि प्राणसमान प्रिय पुत्र को भी वनवास दे दे, और 
वह भी दो चार महीने या वर्ष दो वर्ष के लिए नहीं पूरे चौदह वर्ष 
के लिए, ऐसी सप्रियता दूसरे किसी राजा में आज तक नहीं देखी 
गई । इस अद्भुत लीला का वास्तविक भेद समभने के लिए तनिक 
विचार से काम लेना होगा । गहरा विचार करने से विदित होता है 
कि पूर्वकाल में हमारे भारतवर्ष में स्त्रियां की उचित प्रतिष्ठा होती 
थी । पहले लोग एकान्त में स्री से कही हुई बात को प्राणपण से 
पूरा करते थे । चाहे जगत्‌ चूर्णं क्यों न हो जाय पर प्राचीन आय्य 
कभी सलं से भ्रष्ट नहीं होते थे । प्राचीन लोगों की बातों को लिख कर 


न्यायालय में रजिस्टर्ड कराने की अ:वश्यकता नहीं होती थी । उनका 


न्यायालय उनका अन्तःकरण होता था । जो बात वे मुं ह से निकालते थे 

वह पत्थर को लकीर हो जाती थी । चाहे प्रथ्वी इधर से उधर हो: म जाय 
पर आर्य जन की बांत नहीं पलट सकती । राजा दशरथ ने केकयी के 
प्रति की हुई प्रतिज्ञा का जा पालन किया उससे राजा की सत्यप्रियता के 
अतिरिक्त स्त्रियां के सत्कार का भी एक अच्छा निदर्शन प्रतीत हो गया । 


भला जब राजा दशरथ ऐसे थे तब उनके आत्मज श्रीरामचन्द्र्जी 
में क्या कमी हो सकती थी । किम्बहुना, रामचन्द्रजी अपने पिता से 
कई गुना अधिक धर्मात्मा थे । इसमें अत्युक्ति का लेश भी नहीं है । यह 
सर्वथा सय है । रामचन्द्रजी के समान पितृभक्त पुत्र का दूसरा उदा- 
रण हूँ ठुने से भी नहीं मिलता । मिले कहाँ से कोई है ही नहीं । उन्होंने 
पिता के सन्नत की रक्षा के लिए हाथ में आये हुए राज्यैश्वय्य को 
रणवत्‌ त्याग कर १४ वर्ष तक वन में बसना स्वीकार किया। इसी 
धर्मात्मता के कारण आज तक भौ सारा जगत्‌ उनको पूञ्यभाव से 
स्मरण करता है। अस्तु । 
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| 7 अपनी माता कौशल्या के घर में जाकर रामचन्द्रजी ने देखा कि 

माता देव-पूजा कर रही हैं और मन्त्र पढ़ पढ़ कर अग्नि में आहुति 

डाल रही हैं। जिस समय रामचन्द्रजी ने माता के चरणों में मस्तक 

नवाया उस समय प्रेम में विहत होकर माता कोशल्या आसन से उ. i 

खड़ी हुई ओर पुत्र को कण्ठ से लगा कर उनका मस्तक Sada 

उन्होंने रामचन्द्रजी के सिर पर हाथ फेर कर कहा कि पुत्र, आज बड़े | ! 

मङ्गल का दिन है कि जो तुम्हारे पिता तुमको युवराज की पदवी Í: 

' देंगे । अपनी माता के भाव को समझ कर रामचन्द्रजी ने कहा-- ६ 

| ‘ 'माताजी, अब तुम आनन्द क्यों मना रही हो । तुम्हारे, सीता के और रे 

लक्ष्मण के लिए एक भारी आपत्ति आई है । वह यह कि पिताजी माता ३ 
केकयी के कथनानुसार भरत को राजगद्दी देकर मुझको १४ वर्ष 

का ab ya ? 7 इतना सुनते ही कौशल्या के पैर तले से » 

में उनकी मूच्छा दूर हुई तब वे शोक हे ja Za yA हि ( 

ती Aa Ja meri कल होकर विलाप क | 3 

रज सा [जी क बनवास का समा सारे | र्‌ 

सुना उसी ने हाहाकार से आकाश र 

ह 

ब 


c 


र 


को शुः चारों ओर से 
P T दिया । रिं आर से हाहाकार की ध्वनि ही सुनाई देती. 
स हाहाकार के हृदयविदारक शब्द को सुन कर लक्ष्मणजी का | 


क्राधामि और भी 3 ट 
आर भी अधिक धधक उठा | घे रामचन्द्रजी और कौशल्या के | 


सामने ही राजा दशरथ की भरपे | 
। भरपट निन्दा करने लगे । वे कहने लगे कि 
महाराजा को बुद्धि बिगड गई नत प 


A DM AK | र 
Ha ATA वश में हो गये हैं | ऐसे ९. र 
T आज्ञा मानने की हमारी a Aas 
, ह्‌ भी ब 
आवश्यकता नहीं दै मैं अया > सम्मति में, कुछ भी | 
जितने सहायक हैं उन सब को Tu 
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शा कि रहते हुए ये लोग रामचन्द्रजी को वनवास दे सकते हैं??? लक्ष्मणजी 
गहुति की ऐसी क्रोधभरी बातें रामचन्द्रजी को अच्छी न लगी | उन्होंने 
मस्तके कहा कि भाई, तुम क्या कह रहे हो । पिता ही धर्म है। पुत्र के लिए 
पे उ पिता ही साक्षात्‌ देवमय है । पिता के समान संसार में दूसरा कोई 
तगो .. प्राणी पूज्य नहीं है । पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का 
न बढ़े | प्रधान धर्म है । जब हम पिता के धर्म की ही रक्षा न कर सके तब 
al हमारे जीने का क्या फल ? भरत बहुत सुशील और नग्न हैं । उन्होंने 
हा-- हमारा क्या अपराध किया है ? देवी केकयी हमारी पूजनीया माता 
ओर हैं। उनकी निन्दा करने से हमको बहुत भारी अपराध लगता है ।?? 
माता इतना सुनते ही लक्ष्मणजी की आँखें नीची पड़ गई' । 


१ A ` ` ~ 
व्ष जब काशल्या को यह मालूम हुआ कि अब राम ने दृढ़ प्रतिज्ञा 
परी कर ली है । अब ये बिना वन जाये न मानेंगे तब उन्होंने Ie 


र्जी ` जो तुम वन जाते ही हो, मेरे कहने से भी नहीं रुकते, तो 

देर / मैं भी वन को चलूगी । परन्तु फिर रामचन्द्रजी ने माता को समः 
करने ( भाया कि माताजी, पति के होते हुए खी को कभी .उनसे अलग नहीं 
सारे होना चाहिए । खरी के लिए पति ही गति है । पति की सेवा करना ही 
काश | स्री का मुख्य धर्म हे । मेरे वन चले जाने पर राजा को अन्त दुःख 
देती. होगा । और, यदि आप यहाँ न रहीं तो फिर पिताजी को कोन धीर 
Al | बँथावेगा ? उनकी सेवा कौन करेगा ? 


द) जब कौशल्या ने देखा कि ये अपनी प्रतिज्ञा के पालन करने से न 
कि | हटेंगे, बन को अवश्य ही जायँगे, तब उन्होंने आँखें में जल भर कर 


ऐसे ` रासचन्द्रजी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिये और उनके कुशल-सङ्गल 
भी ' के लिए ईश्वर से वार वार प्राथना की । इस तरह माता को समझा... 
> और उनके चरणों को प्रणाम करके रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी के. | 

साथ सीताजी के मन्दिर को चल दिये । i 
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Wh मनुष्य भारी से भारी कष्ट को, दारुण से दारुण मन की TR र 
को, तभी तक अपने हृदय में रख सकता है, तभी तक सो प 
सकता है जब तक वह किसी आन्तरिक प्रेमी से नहीं मिलता । दु॥ a 
में धीर बँधाने वाले मित्र के सामने किसी से भी अपने मन ज्ञ 
भीतरी भाव नहीं छिपाया जा सकता । घनिष्ठ मित्रता रखने वाहे... 
सच्ची प्रीति करने वाले, अभिन्नहदय जन के सामने अपना भीत | 
भेद खोलनाही पड़ता है । अभिन्नहठदय प्रेमी के सामने, लाख उपा 
करने पर भी आन्तरिक भाव छिपाया नहीं जा सकता, प्रकट हो हा 
जाता है । प्रकट करने की इच्छा न होने पर भी वह भाव रुक नहँ 
सकता, छिप नहीं सकता । 


रामचन्द्रजी अब तक तो अपना भीतरी मनोभाव छिपाये रहे। 


Ft जी [रथ के पास से वनवास की आज्ञा को शिरोधार्य करे 
~ A ANA ox PN 
PARU आर माता कोशल्या देवी से मिलने और वहां से | 


भी लौटने के समय तक रामचन्द्रजी अपने भाव को छिपाने में समय / 
रह । इन ख्थानों में उनका भीतरी भेद नहीं खुल सका । परन्तु जित | 
समय बे अपनी प्रेयसी सीतादेवी के मन्दिर के समीप पहुँचे उस | 
समय उनकी और ही दशा हो गई । उनके हृदयमन्दिर ama 
शाकसागर, सीताजी के मन्दिर के द्वार पर पह चते ही, उमँड़ पड़ा। | 

उनके NN ७७ $ 7 £ . | 
उन Ti मे जल भर आया; मुख की आकृति बिगड़ गई और उतबे 
| द प मो का तश युड हने ख| 

3 , भरी हुईं बैठी थीं। इतने में ही सामने अप | 
झट उठ खड़ी हुई । परन्तु स्वामी क | 
आकृति को देख कर वे खड़ी की खड़ी रह. i 


JAA W uU Al. 


ms YY ag 


A, Alls 
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th सीतादेवी सच्ची पतित्रता और पतिप्राणा थीं । वे भला प्राणेश्वर की 
क से पीड़ा को कब सह सकती थीं। स्वामी को शोकसन्तप्त देख कर उन 
। दु॥ का हृदय काँपने लगा । वे व्याकुल होकर पूछने लगीं:-- 
न क्ष “हे नाथ, विद्वान्‌ ब्राह्मणां ने तो आज पुष्य नक्षत्र में आपके 
र वाहे ( राजतिलक का मुहूत बतलाया था; आप इस समय इतने खिन्न क्यों 
भौतं | हो रहे हैं ? इस समय आपके सिर पर श्वेत छत्र नहीं है और न 
उपा दोनों ओर सुन्दर चवर डुल रहे हैं। सूत, मागथ और वन्दीजन 
हाहं. आपके चारों ओर मङ्गल स्तुति कयां नहीं करते ? वेदपाठी ब्राह्मण 
क नही लोग आपके मस्तक पर दही और ग्रक्षत (चावल) क्यों नहीं डालते ? 
आपके पीछे पीछे आपकी प्रजा क्यों नहीं चलती ? आज आपके आगो 
रहे। आगे हाथी क्यों नहीं चलता ? रथ क्यों नहीं चलता ? आपके लिए 
करके. सुव्णाङ्कित चित्रयुक्त आसन लेकर आपके सेवक आपके E- 
हाँ से | नहीं चलते ? जब आज आपका राजतिलक होने वाला थ 
aj प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई देते ? आपका मुख उदास क्‍यों हो रहा 3g 
जह ऐसे मङ्गल समय में भी आपका सुखारविन्द शोभाहीन क्यों हो रहा है ? 
' हे नाथ, शीघ्र कहिए, क्या बात है ? आपकी मुखाकृति को देख कर 


ह्र मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है !” 
el (बा० रा०, काण्ड २ सर्ग २६) 
ने रामचन्द्रजी सीतादेवी के ऐसे कारुणिक विलाप-वचन सुन कर 


ता।. कहने लगे--।“प्रिये, श्रीपूज्यपाद पिताजी ने सुभको १४ वर्ष का वनवास 
र्त दिया है |” इतना कह कर रासचन्द्रजी ने वनवास मिलने का पूरा 
पतै ^ पूरा वृत्तान्त सीताजी से कह सुनाया । सारी कथा सुना कर उन्होने 
क$ अन्त में कहा--“प्रिये, अब मैं पिताजी की आज्ञा पालन करने D : 
a लिए बन जाता हूँ। बस, इसी लिए मैं एक बार तुमसे मिलने या 
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रामचन्द्रजी ने उस समय सीताजी को बहुत कुछ उपदेश भी | 
किया । उन्होंने कहा--“प्रिये, सुना, में पिताजी की आज्ञा का पालन 'प 
करने के लिए वन जाता हूँ। मेरे पीछे तुम यहाँ किसी प्रकार की T 
चिन्ता मत करना। मेरे पीछे तुमका भी यहाँ भोगविलास कौ ९ 
सामग्रियों का बर्ताव कम करके व्रत-उपवास अधिक करने होंगे । i ` 
तुमका भी मेरे पीछे मेरी तरह त्रह्मचय का पालन करना होगा । तुम ' १ 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर सन्ध्या, अग्निहोत्र से निवृत्त होकर मेरे | 
पूज्यवर श्रीपिताजी के चरणों को प्रणाम किया करना । मेरे वियोग में 
मेरी माता बहुत दुःखित होंगी । तुम उनकी सेवा शुश्रषा करके उन 
का धीर बॅधाती रहना । एक मेरी ही माता क्या, सुमित्रा ओर केकयी 
भी तुम्हार लिए वेसी ही पूज्या हें । सभी माताओं की सेवा करना 
तुम्हारा धर्म है । प्राणप्रिय भरत और शत्र॒ुन्न को आता और पुत्र के. 
समान जानना जानना । आज से भरत ही इस देश ओर वंश के राजा हो 
गये । देखना, कभी उनका बुरा मत चाहना । सदा ऐसा प्रयत्न 
करती रहना कि जिससे परस्पर मन मैला न हो । राजा को सदा 
प्रसन्न हा रखना चाहिए । यदि उनके विरुद्ध कोई काम किया जाय तो | 
वे रुष्ट हा जाते हे । अपराधी पुत्र को भी राजा लोग दण्ड देकर घर | 
से निकाल देते हैं और हितकारी सुयोग्य मनुष्य का, चाहे वह ऊपरी । 
हा क्यों न हो, बहुत सम्मान करते हैं । इसी लिए, हे प्रिये, में कहता हूँ 
कि तुम सदा भरत की सम्मति में रहना । उनसे . विरुद्ध होकर कभी 
काई काम मत करना । वन जाते समय में तुमसे बस यही एक बात 
कहता हूं कि जहाँ तक हो सके तुम मेरे कथनानुसार ही काम करना, 


अन्यथा नहा । इसी में तुम्हारा कल्याण है और मेरी आज्ञा का मानना / 
ही तुम्हारा धर्म हे ।?? 


Hs AA 


A € Ho MY MI mus 


al alls > AI क्री ५७४४ 


(वा० रा० काण्ड २, सर्ग २६) 
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~ ~ NA Aa NA n ~ 
ईश्वर की इच्छा भी कंसी बलवती होती है। अभी घड़ी भर 


A Na बैठी A c ` ~ ७७ A ~ ~ A _*९ 
पहले सीतादेवी बैठी हुई अपने मन में साच रही थीं कि मैं स्वामी के 
-राजतिलक हो जाने पर महारानी कहलाऊँगी; परन्तु थोड़ी देर बाद 


उनकी वे आशायें, वे विचार, सब स्वप्रवत्‌ हो गये | अभी जिनके लिए 


. राजतिलक का उत्सव मनाया जाता था अब वही वन जाने के लिए 
\ ~ Xx . ~ ~ nA ~ a a 
तैयार खड़े हैं । संसार की यही विचित्रता, इश्वर की यही बलवती 


इच्छा, क्षणभर में कुछ का कुछ कर डालती है । इसी बात को सोच 


“कर कान किस बात की स्थिरता में पक्का विश्वास कर सकता है ? पल 


में क्या से क्या हो जाय--इसका किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं । 
ईश्वर की इच्छा हा ता अभी कुछ का कुछ हा जा सकता है | इस बात 


~ ` ~ ` NYA DN A 
“का किस का पक्का विश्वास हा सकता हे कि जा आज राजा हे वह 


A ~ A ` A 
कल भिक्षुक नहीं बन सकता ओर जा आज अकिञ्चन हे वह कल, 


-राज-राजेश्वर के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता ? ईंधर को इच्छा के 
Suar सभी बातें सम्भव हैं | संसार में किसी को अपनी प्रसुता 
4 'का घमण्ड नहीं करना चाहिए | देखिए, रामचन्द्रजी को ता राजतिलक 


होने का कुछ हर्ष भी नहीं था। जब उनके लिए ही परमात्मा की इच्छा 
कुछ की कुळ हो गई तब सांसारिक विषय-भोगरूपी पडु: में लिप्त अभि- 


“मानी जन के मानमर्दन के लिए परमात्मा क्या नहीं कर सकता ? परन्तु 


हम ऐसे अवसर पर सीतादेवी को प्रणाम किये बिना नहीं रह सकते । 

NA A ~ w कोई 
हम पहले लिख चुके हैं कि सीतादेवी साधारण स्री नहा हे । यदि कोई 
साधारण स्त्री होती ता अपने स्वामी के सुख से राज्य के बदले वन- 


/ वास का हृदयविदारक समाचार. सुन कर उसका हृदय फट जाता, 
lä CON परिवतेन 
, वह मूर्च्छित हा जाती और उसके मानसिक भावों में सहसा परिवतन 


नना NAN N Tp 
| 'हो जाता; वह उसी समय गगनभेदी रोदन से सारे राजमहल का केपा 


t 


२६) | 


'डालती, केकयी को करोड़ों गालियाँ सुनाती और उसके सिर के बाल 
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नोचने के लिए उसका नाक में दम कर देती । यदि कोई साधारण हो. 
ऐसी बात सुनती तो विधाता को सैकड़ों उलटी सीधी सुनाती h 
उसी को इस सारे बखेड़े का मुख्य दोषी ठहराती । और कोई साधारण 
स्री होती तो रामचन्द्रजी को इस दुःसह, किन्तु धर्मसम्बन्धी, काम बे 
करने से विसुख कर देती । वह स्वार्थ में पड़ कर अपने पति को ऐसे. 
महत्त्व-पूर्ण धर्मकार्य से विरत कर देती । साधारण स्री ऐसे कठिन ' 
समय में आप तो अधीर होती ही पर साथ ही अपने स्वामी को भी 
धर्म-अ्रष्ट कर डालती । परन्तु हम पहले ही कह चुके हैं कि सीतादेवीः 
| साधारण खरी नहीं थीं। सीताजी अपने को भूल गई थीं । वे पतिको ३ 
; हा अपना सवसव समभती थीं। पति के मन और आत्मा में अपना A 
मन-आत्मा मिला कर वे एकरूपता को, तादात्म्य को, प्राप्त हो चुकी ३ 
था । महारानी न बनने का सीताजी को लेश मात्र भी दःख न था।. ३ 
उनको लो यह देख कर कि मेरे पति अपने पिता की आज्ञारूप धर्म का. २ 
जन करने क लिए प्रसन्नता से जारहे हैं, बहुत ही आनन्द हो ~|" 
रहा था । सातादंवी ऐसी भारी आपत्ति आपडने पर भी विचलितं y ; 
नहीं हुई । वे दु:ख में अधीर न होकर उस समय अपने कर्तव्य के) र 
विषय में सोच रही थीं । उन्हाने बुद्धि को सावधान रख कर अपता २ 
कतव्य साच लिया | जिस समय रामचन्द्रजी ने अपने वन जाने की : 
जात साताजो को सुनाई थी उन्होंने उसी समय अपना कर्तव्य निर्धाख : 
कर लिया था। बस, यदि सीतादेवी को उस समय दुःख हुआ तो i 
इसा बात का कि उनके खामी उनको भरतजी के आश्रय में छोड़ कर; 
बन जाना चाहते हैं। बस, इसी बात से घबरा कर daa । 
कुपित हा गई । परन्तु उनका वह कोप साधारण स्त्रियां के कोप के | 


समान नीच भाव का कोप नहीं था। उनके कोप के भीतर पवित्रता 
आर प्रेम भरा हुआ था । 


aig Ad 


AU AA YA MU AM 
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ए खो सीतादेवी ने कहा--““नाथ, क्या आपने मुझको ऐसी नीच समझ 

र ' र्क्खा है कि जा इस तरह कहते हैं ? आपकी बातों को सुन कर मुझको 
धार हँसी आती है | आपने मुझसे जा वात कही है वह आप जैसे वेद- 
म षे शास्त्र-पारग महावीर राजकुमार के कहने योग्य कदापि नहीं है । ऐसा 

ऐसे. कहने में आपकी भी निन्दा ही होती है । पिता, माता, भ्राता, पुत्र और 
कठिन । पुत्रवधू ये सब अपने अपने RAT का फल-भोग करते हैं, परन्तु एक 
॥ भी खी ही ऐसी है कि जो अपने पति के भाग्य को भी भोगती है । बस, 
देवी! इसी लिए आपके'लिए वनवास की आज्ञा होते ही मेरे लिए भी हो 
ते को चुकी । मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ । क्या पुरुष की छाया कभी पुरुष से 
पना भिन्न हो सकती है ? और माता, पिता, भाई आदि तो अलग रहे, खी 
चुकी अपना कल्याण अपने आप भी नहीं कर सकती । उसके लिए परम 
था। कल्याण का साधन, कल्याणस्वरूप और एकमात्र गति पति ही है। 
| का. यदि आप आज वन के लिए प्रस्थान करेंगे ता मैं भी आपके आहो आरे 
: हो .। चलूँगी । यह वात मैं केवल अपनी इच्छा से ही नहीं कहती, किन्तु 
लितं 4 f शास्जों में भी ऐसा ही लिखा है । और मेरे माता-पिता ने भी बचपन 
Ja में मुझे यही उपदेश दिया था । अतएव मैं आपका साथ नहीं छोड़ 
पना सकती । मैंने तो कभी आपका कोई अपराध भी नहीं किया । Li 
की | आप मुझको यहाँ छोड़ कर ऐसा असह्य दण्ड क्यों देना चाहते हें ? 
खि मैं आपके साथ निर्जन वन में भी सुखी रहूँगी। वह भयंकर बन झुका 
सुखदायक ही होगा । मैं त्रिलोकी का सुख नहीं चाहती । में चाहती 
कर हैँ केवल आपका सहवास । आपके साथ रहने में ही मुझको सा o 
मिल सकता है । आपको छोड़ कर, आपसे अलग रह कर, 2 
का भी सुख नहीं चाहती । मैं वन में नित्य फल-मूल खा कर ही Sa! 
आपको कभी किसी बात के लिए दुःख न दूँगी । मैं घोर वन में भी 
आपके चरणों की सेवा करती हुई पिता के घर में रहने के समान 
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सुख मानूगी मेरे ले चलने में आपको कुछ भार न होगा। मैं आपन. च 
बिना यहाँ क्षण-मात्र भी जीवित नहीं रह सकती । मैं आपके आगे आगे. ४ 
कुश-कण्टक दूर करती हुई चलेगी । जिस प्रकार निर्जल देश अधवा व 
-मरुभूमि का यात्री पीने से बचे हुए कमण्डलु के जल को फेंक नहीं * 
देता, उसे अपने साथ ही ले जाता है, इसी प्रकार आप भी aa $ 
अपने साथ ही ले चलिए; यहाँ न छोड़िए । मुझमें कोई पाप नहीं कि ज्ञो । वे 
आप सुभे अपने साथ नहीं ले जाते आप वीर हैं । यदि आप मुझे अपने f z 
साथ वन न ले जायँगे ता लोग क्या कहेंगे ? सम्भव है कुछ लोग आप T 
TN की वीरता में त्रुटि समझने लगें |? (वा० रा० काण्ड २, सर्ग २७) S 
पाठक, देखिए, सीतादेवी ने अपने कर्तव्य को कैसी अच्छी तरह 

से ISHU ! उन्होंने अपने स्वामी के वनगमन का समाचार सुनते हो È 
T बस इसी आज्ञा के साथ मेरे लिए भी आज्ञा हा चुकी । जो 
जहा खासा वहा उनकी सहचारिणी पत्नी । सीतादेवी की यह कैसी + 
स्वाभाविक उक्ति है । सीतादेवी के इस कथन से कि “मै आपके आगे | 
आगे कुश-कण्टकों का चूर्ण करती हुई चलूँ गी??-कैसा अद्भुत ती A 
श्रम ऋलकता है ! मतलब यह कि यदि मार्ग में कोई काँटा या Ra | ` 
पड़ा होगा तो पहले मेरे पैर में लग कर टूट जायगा, आपके पैरों गे | $ 
| च T X ह का यह कथन कि मार्ग में आगे पड़े हुए कुश" सुः 
3 चरणों का उनके कठिन घाती 


- [a WA A | 3 
द्र हा (NSE | 
स दूर हा रक्‍खूगी । कंसा अच्छा भाव है ! कैसी प्रेमभरी उक्ति है | 


~ A 
TA का कैसा अच्छा निदर्शन है! यात्री के जल ले जाने की बात ! 
कह हर सीताजी ने मर्मस्पर्शी करुणरस और प्रेम की पराकाष्ठा दिखा दी! | 
| 2 सीतादेवी sai बुद्धिमती और दूरदर्शिनी थीं। उन्हाने, इस 
चार से कि कहीं सामी बन के छेशों को दिखा कर मुझे साथ 


| | 


| 
| 
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पे ` चलने के लिए मना करने लगें, कहा--“'हे जीवनाथ, मेरी आन्तरिक 
इच्छा भो यही है कि मैं सिंह, व्याप्र आदि जंगली जीव-जन्तु से भरे हुए 
बनो में तपस्विनियों का सा वेश बना कर रहूँ और वहीं प्रति दिन आप 
की चरण-सेवा करू । मेरी इच्छा है कि में ऐसे सरावरां--जलाशयों-में 
स्नान करू कि जहाँ कमल खिल रहे हों, भोरे गुञ्जार रहे हा और हंसः 
के जञा ' बोल रहे हो । में वहीं वन्दरां, हाथियों ऑर रीछों के बनों में रह कर 
अप आपके चरण-कमलों की सेवा करना चाहती हुँ । मुझे वहाँ पिता के 
आप पर से कम. आनन्द न मिलेगा । में आपकी आज्ञा का पालन करती 
७) हेई नाना प्रकार के पतों आर वनों का दशन करके अपने जीवन को 
सफल समभू गी । मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ रहने में मु: 
को किसी प्रकार का कष्ट न होगा । में आपके साहस को अच्छी तरह 
जानती हूँ । में आपके बल को अच्छी तरह पहचानती हू । में आपको 
शक्ति का अच्छी तरह परिचय रखती हूँ । इसी लिए मुझको दृढ़ आशाः 
पर विश्वास है कि आप अकेली मेरा ही क्या, सैकड़ों प्राणियों का 
È pe AN अकेले ही कर सकते हैं । इसी लिए मैं आपका साथ 
| नहीं छोड़ेगी । मैं आपकी छाया हूँ । मुझे आप किसी प्रकार भी अलग 
 ' ` नहीं कर सकते । में पहले देती हूँ कि में वन में आपसे अच्छे 
T अच्छे खाद्य पदार्थ न मार्गों गी; वन-फल खा कर ही निर्वाह कर लूगी। 
TU सुन्दर रेशमी कपड़ों के लिए मैं आपको कभी कष्ट न दूँगी । मैं सादे 
`, कपड़े पहन कर ही अपने जीवन को कृतार्थ समभू गी । इसी तरह 
गती आपके साथ रह कर मेरा भी समय सुखपूर्वक व्यतीत होजायगा ।” 
(ato रा० काण्ड २, सर्ग २७). 


aa"! dara 
दी| दम पहले ही काण्ड में लिख चुके हैं कि सीतादेवी को प्राकृर- 


' तिक सौन्दर्य-द्शन की लालसा बचपन से ही थी । उन्होंने अपने पिता 
त ' के यहाँ ऋषि-मुनियों के द्वारा तापस आश्रमों की कथाये बहुत सुनीः 
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थीं । उसी समय से उन्तके मन में वन्य आश्रमां के दशन की उत्कण 
प्रबल हो रही थी । इसी लिए अब वे पति के साथ वन्य maa 
तपस्विनी की तरह रह कर अपनी वाल्य-काल की इच्छा को प 
करना चाहती हैं । अब बहुत ही अच्छा सुयोग उनके हाथ लगा है. 
ji परन्तु सीताजी का अभी तक यह मालूम नहीं कि वन में रहना T 
to दुःखदायी हे । उन्होंने अभी तक जो कुछ सुना हे इतना ही कि 
वन में तपस्वियों के आश्रम बहुत सुहावने होते हैं, आश्रमों के शरु 
पास के उपवन बड़े मनोहर होते हैँ; वहाँ नाना प्रकार के पशु, पतिर 
| को सुन्दर मीठी वाणी सुनने में आती हैं। उन्हें यह नहीं मात्र 
कि वन में ऐसे ऐसे भयंकर जीव रहते हैं कि जिनकी भयंकर गर्ज 
का सुन कर वड़ बड़ धोर पुरुषों का भी कलेजा काँप उठता है। इन॑ 
सव बातों को सोच और मन में वन के छेशों को याद करके राम j 
चन्ट्रजी ने सीताजी को साथ ले जाना स्वीकृत न किया । š 


HH 35] plis air MI, A 


gj] AY 


रामचन्द्रजी ने वन के अनेक छेशों का वर्णन करने की इच्छा" जः 
सांताजी का बहुत कुछ उपदेश किया । me KUA बर 
वन मे एक नहीं अनेक हेश सहने पड़े गे । वहाँ पहाड़ों की शुफाश्रों। आ 
रहने वाले सिंह रात दिन गर्जा करते अनेक भयानक जीव जन्तु ह ह 
दिन रात खुले मैदान सब जगह फिरा करते हैं; बही जीव-जन्तु झैँ तो 
शाणी का वहाँ अकेला देख कर खा जायेंगे । सतबाले खूनी हाथियी पिः 
स बचना वहाँ सहल काम नहीं । वहाँ का मार्ग भी सुगम नहीं। क 
महाइुगम है । वहाँ प्यास लगने पर सब जगह जल भी नहीं मिलता में 
वहाँ दिन भर चलना और सायंकाल होने पर किसी वृक्ष के र 
TAE को शय्या पर ही सोना पड़ेगा । भूक लगने पर वृक्षों से गिरे a a 

ET Ae या नदियों का पानी पीना होगा | री 
करना होगा । अपने ही हाथ से फूल आर 
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लाकर अझ्निहोत्र का सब सामान तैयार करना होगा । वानप्रस्थ-प्राश्रम 
` Cs N NAN ७) ७ . 2 

के सब धमो का पालन करना होगा । वन में ऐसे ऐसे भयंकर साँप रहते 
AT R X ९ *. w A A _ A ` ` 

t हैं कि मार्ग में मुँह फैला कर बैठ जाते हैं और जे उस मार्ग से आता 


TT 3 | > A > N aA he N 

९ है उसी को वे हड़प कर जाते हैं। मच्छरों का तो कुछ कहना ही 
[ Ja - ` > AN NX ~ 
. ७ नहीं । उनका ते वहाँ घर ही है। उनसे तो रात दिन पीछा छुड़ाना 


भारी हो जाता है । कहाँ तक कहें, वन में असंख्य दुःख हैं । इसी लिए 
मैं कहता हूँ कि बन में सुख का नाम नहीं । जहाँ देखो, वहीं दुःख । 
Us इसलिए तुम वहाँ न जाओ । वनवास के कठिन दुःख तुमसे न भोगे 
माकर ज्ायँगे ।?? (वा० रा० काण्ड २, सर्ग २८) 
रामचन्द्रजी के वचनां को सुन कर सीतादेवी की आँखों से आँसू 
वहने लगे । वे बड़ी दुःखित होकर बोलीं-““नाथ, आपने वन में रहने 
के जितने दोष बतलाये हैं वे सब आपके साथ स्नेहपूर्वक रहने से गुण 
ही हो जायँगे । और आपने सिंह, व्याध, हाथी और साँप आदि जीव- 
IU जन्तुं से जा भय दिखलाया है मुझे उनसे कुछ चिन्ता नहीं । क्योंकि 
रिं बनैले जीव आपके प्रियदर्शन रूप को देखते ही निर्वेर हो mala 
प्र अवश्य आपके साथ जाऊँगी । आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रह 
ब, सकती | आपके पास, आपकी संरक्षकता में, रहती हई मुझको और 
ह. तो क्या, देवराज इन्द्र भी कुदृष्टि से नहीं देख सकता । जब में अपने 
थिये, पिता के घर थी तब मैंने बचपन में ब्राह्मणों के सुं ह से सुना था कि मुझ 
बही. को बन में रहना पड़ेगा । अबब्ाह्मणों केवे वचन भी सस होने चाहिए । 
ता। मैं वनवास के दुःखों को भी अच्छी तरह जानती हूँ । पर बे दुःख 
' उन्हीं लोगों को भोगने पडते हैं जा जितेन्द्रिय नहीं होते । जबसे मैंने 
` अपने पिता के घर अपने वनवास भोगने की भविष्यवाणी सुनी थी 
तभी से मेरे जी में बन में बसने की प्रबल उत्कण्ठा हा रही थी | ग्र 
उस इच्छा के पूरा हाने का समय आ गया । खी का धर्म ही पतिकी | 
५ 
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सेवा है । जब आप वन चले जायँगे तब यहाँ मैं आपकी सेवा RR 
कर सकूँगी । ऐसी पतिव्रता नारी को भी आप अपने साथ नहीत. 
जाना चाहते; इसका कारण ता बतलाइए ? यदि आप मुझको अफे 
साथ वन न ले चलेंगे ता, स्मरण रखिए, मैं जल में इब मरूँगी, कि. य 
खाकर प्राण त्याग दूँगी या अ्रप्नि में गिर कर भस्म हा जाऊंगी” क 
( वा० रा० काण्ड २, सर्ग २६) | लि 
इतना कहते कहते सीताजी की वाणी रुक गईं | कुछ क्रोध f के 
उनका मुख लाल हो गया। 
सीताजी ने बहुत प्रकार से रामचन्द्रजी की सेवा में प्रार्थना 3 
परन्तु उन्होंने उनको अपने साथ बन ले जाना स्वीकार न किया । इस 3 
पर सीताजी को बहुत दुःख हुआ । उनके आँसुओं से उनका वत्त चुः 
स्थल तर हा गया । जब सीताजी को किसी प्रकार भी सफलता प्रा “ 
न हुई तब उन्होंने एक और ही युक्ति निकाली | उन्होंने प्रीति ग्री र 
अभिमान में भर कर महावीर रामचन्द्रजी की हँसी करनी आरम्भ कर iE: 
di । उन्होंने कहा--''नाथ, यदि हमारे पिता आपको ऊपर से gf चा 
और भीतर से स्री--कायर-समकते ते मुझे कदापि आपके हाथ” सा 
न सोंपते । जो उन्हें यह मालूम हो जाता कि आप इतने भीरु हैं तो | स्व 
छः साथ मेरा ब्याह कभी न करते । लोग ता आपके तेज श्री! सा 
ज भो त AA 
त की न्‌ समझती हूँ और आप मुझको सा 2 
मेरे माता-पिताओं ने की De Man | E, | A 
याद है, मैं अपने धर्म के पालन के के दी हैक sil बिः 
जल) 0 रने लिए आपके साथ चलू | 
ब ta E 
हे वे सब मुझे स्वीकार हैं aa 


WI 
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मूल और कंद जा कुछ मिल जायगा वहीं मुझे अमृत के 
समान होगा । इन बातों की ता आप चिन्ता ही न कीजिए । मैं नहीं 
जानती कि आप मुक्त निरपराधिनी, पतित्रता और पतिप्राणा नारी को 
यहाँ क्यों छोड़े जाते हैं ? में ऐसी वैसी खत्री नहीं हुँ । मैं आपको छोड़ 


N किसी EN ~ A ~ WA A 
२. कर ओर किसी दूसरे पुरुष का दशन स्वप्न में भी नहीं करूंगी । इसी 


NN A w N A w ~ 
६) | लिए मैं कहती हूँ और निश्चय करके कहती हूँ कि मैं आपके साथ वन 
| f को अवश्य चलू गी ।?? ( वा० रा० काण्ड २, सगे ३० ) 


की 
EN 
त्त 
र 
र्‌ 


क्‌ 


मे 
Td) 
ad 


पाठक, देखिए, जिस समय रामचन्द्रजी ने सीताजी से कहा कि 
जब तक हम वनवास पूरा करके लौटें तब तक तुम यहीं भरत के 
अधीन रहा । बस यही बात सीताजी के कलेजे में तीर की तरह 
चुभ गई । उनको अत्यन्त कष्ट हुआ । उन्होंने दुःखित होकर कहा 
“नाथ, यह आपने कया कह डाला ! चाहे आप भरत के अधीन होकर 
रहिए, पर आप इस विषय में मुक को बाधित नहीं कर सकते । में 


` S ` अतिरिक्त किसी S - GS 

/ भरत के क्या, आप के , और किसी के भी वश में नहीं रहना 
Í 

jj 


चाहती । मैं आपसे वार वार कहती हूँ, आप निश्चय मानिए, मैं आपके 
साथ चलूँगी । मुझे तो आपके साथ रहना ! चाहे वन हो चाहे 
स्वर्ग । कहीं भी चलिए, मैं आपके साथ हूँ । जिस समय में आपके 
साथ चल गी उस समय वह दुर्गम वनमार्ग भी मेरे लिए सुखदायक 
हो जायगा । मुझे मार्ग चलने की कुछ भी थकावट न होगी । वनमार्ग 
में पड़े हुए कुश-कंटक मुझे रुई के समान कोमल मालूम होंगे । प्रबल 
वायुवेग से उड़ी हुई धूलि जब मेरे अंगों में लगेगी तब मैं उसे चन्दन 
और केसर समभूरगी । वन की पर्णशय्या ही मेरे लिए कोमल रेशमी 


' बिकने की शय्या से भी अधिक सुखदायक होगी । हे नाथ, आपके 


साथ वन में मुझे किसी तरह का भी कष्ट नहीं होगा |” 
(बा० रा० काण्ड २, सर्ग ३०) 
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ji ka खभाव ही ऐसा होता है कि पति के घर रहते. रह सर 
जब उनको बहुत दिन हो जाते हैं तब बीच बीच में अपने माँ-बाप क. प्रस 
घर जाने को वे प्रायः हठ किया करती हैं । उस समय रामचन्द्रजी ३. संव 
मन में भी यही शङ्का उठने लगी । वे मन ही मन सोचने लगे कि कह चा 
मैं इनको अपने साथ वन ले जाऊँ और ये वहाँ अपने माता पिता को... यह 
याद करने लगें और उनके पास जाने को हठ करने लगें ता बड़ी E- । ag 
बड़ होगी । उन्होंने इतना सोचा ही था कि इतने में सीताजी कर्ह्नो वरू 
लगीं--नाथ, में वन में न माता को याद करूंगी न पित दो 
को । मैं कोई बात ऐसी न कहूँगी, कोई काम ऐसा न करूंगा 
जिससे आपको कुछ भी कष्ट हा । जहाँ आप हैं, मेरे लिए वहीं खा. 
है और आपका वियोग ही महानरक है। आप निश्चय जानिए,म को 
आपके बिना जीवित नहीं रह सकती । चौदह वर्ष तो क्या, मैं घडी का 
भर भी आपके विना जीवित नहीं रह सकती |? इतना कहना T को 
कि स्नेह में व्याकुल होकर सीतादेवी रामचन्द्रजी के गले में हाथ डाह, | धन 
फूट फूट कर रोने लगीं । r 
दयानिधान रामचन्द्रजी से सीताजी की वह दश उस 
और न देखी जा सकी । उनके Ee E mo थे । 
हृदय उमड़ने लगा । उनके भी दोनों नेत्रो से aa वह फेर 
मैं तुम्हारे कष्ट को नहीं देख ag Ya अर napa 3 a 
से और नहीं देखी जाती | मैं तुमको | is a na d 2 E 
नहीं करता । डर की बात तुम क्या 2 x को 2 a री है, 
बात का डर नहीं । मैं निर्म ₹ मे man । सुभ्हे कहीं भी 2 j 
तरह कर सकता हूँ । मैंने YA आन्तरिक Lat Tan JI | 
न्तरिक इच्छा के जानने के हिं“ 


~ 


ही अभी तक ले जाना स्वीकार"न किया था । अब मैंने अच्छी तर. 
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समझ लिया कि तुम मेरे साथ वन जाने को तैयार हा । अब में 
प्रसन्नता से कहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह अपने धर्मपालन में हृढ- 
संकल्प हो जाओ । हे प्रिये, तुमने जा बात कही है, तुम जा करना 
चाहती हो, वह बहुत ठीक है । तुमका यही करना चाहिए। तुम्हारा 
यही धम हे । हमारे ओर तुम्हारे दोनों के कुल की प्रतिष्ठा इसी में है । 
बहुत अच्छा अब तुम भी वनगमन की तैयारी करो । तुम भी अपने 
वस्र, आभूषण, धन, रत्न, अन्न आदि सब पदार्थ ब्राह्मणों को दान कर 
दो । शीघ्रता करो । आज ही वन को यात्रा करनी होगी ।”? 
(वा० रा० काण्ड २, सर्ग ३०) 
जिस समय रामचन्द्रजी ने सीताजी को अपने साथ वन ले जाने 
को कहा उस समय सीताजी को असीम आनन्द हुआ । अन्त में प्रेम 
का ही विजय हुआ । सीताजी के विशुद्ध प्रेम के सामने रामचन्ट्रजी 
को भी हार माननी पड़ी । स्वामी की आज्ञा पाकर सीताजी अपने 


ig NN ` ” 
छा । धनरन्न ब्राह्मणों को दान करने लगीं । 


शा 
| 


वी 
वी 
d 


: जाते वही वे भी जाते थे तब १४ वर्ष के लिए वे उनको केसे छोड़ 


जिस समय रामचन्द्रजी और सीताजी की ये बाते हो रही थीं 
उस समय लक्ष्मणजी भी उनके साथ थे । वे उनकी सब बाते सुन रहे 
थे । जब रामचन्द्रजी ने सीताजी को अपने साथ ले चलना स्वीकार 
कर लिया और लक्ष्मणजी को यह निश्चय हो गया कि अब ये अवश्य 
ही वन जायँगे तब उन्होंने हाथ जोड़ कर बड़ी नम्रता से कहा-- 
““भड्याजी, यदि आपने वन जाने का विचार दृढ़ ही कर लिया है ते मुझे 
चिरसङ्गी सेवक को भी साथ लेते चलिए ।” लक्ष्मणजी के विनय- 


 चचनों को सुन कर रामचन्द्रजी ने उनको भी बहुत समभाया, परन्तु 
वे भी भ्राता के अनन्य भक्त थे । भला जो बाल्यकाल से ही अपने बड़े 


भाई के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ खाते-पीते थे और जहाँ कहीं बे 
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धे ? अन्त में रामचन्द्रजी ने लक्ष्मगजी को भी अपने साथ 3 
की आज्ञा दे दी । | > 
z 


2. 


'लक्त्मगजी भी अपने बहुत से धन-रत्नों का दान करके वन जा 

को तैयार हा गये । वन जाने के लिए तैयार होकर तीनों जने राज 
दशरथ के पास बिदा माँगने को चले । शोक ! जिन सीतादेवी कष > 
साधारण जन कभी नहीं देख सकते थे वही अब पति और देवर के : के 
साथ पैदल जा रही हैं । उनको देख कर सारे नर-नारी और बाल 
द्‌ 


l, 


हाहाकर करने लगे। सबने राजा दशरथ और केकयी को बह 
कुछ बुरा भला कहा । इन तीनों को सामने आता देख कर राज : 
दशरथ शोक में अत्यन्त विहल होकर ऊँचे स्वर से विलाप कस 
लगे । कौशल्या आदि रानियाँ भी शोकातुर होकर रुदन करने लाँ 
फिर रामचन्द्रजी ने राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम करके वन जागेवे 
लिए उनसे बिदा मांगी । राजा दशरथ ने अत्यन्त शोकाकुल होकर शज ` 
को आज्ञा दी । परन्तु इतने पर भी दुष्टा केकयी ने उनके पहनने १... 
लिए सुनियों के से चीर-बल्कल ला दिये । रामचन्द्रजी और लस 
ने उनको तुरन्त पहन लिया । परन्तु उन चीर-वल्कलों को हाथ 
लेकर भोली भाली सीताजी खड़ी की खड़ी ही रह गई । कारण ब 
कि वे उनका पहनना नहीं जानती थीं । राजमहलों में रहनेवाएँ 
राजपुत्री और राजपुत्रवधू भला तपस्विनियों के से चीर-बल्कलों १ 
पहनना क्या जाने । इसलिए उन्होंने उन चीरों को रेशमी सारी १ 
ऊपर ही SRA लिया । इस घटना को देख कर वशिष्ठ आदि मुनि ग j 
झर मन्त्री लोग बहुत दुःखित हुए । वे जानकीजी को चीरा, | 
करने के लिए मना करने लगे। उस समय राजा दशरथ ने १४ * 
के लिए उपयोगी वस्र, आभूषण मँगवा कर सीताजी को दिला दिये 
तदनन्तर तीनों ने एक एक मनुष्य से विदा मांगी । जब लक्ष्मणजी * 


YA YA 


ll ati a As OI ZA Ol 


Pv 


in 
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अपनी माता सुमित्रा से बिदा माँगी तब सुमित्रा ने बड़ो प्रसन्नता से 
ग्राज्ञा दी । उन्होंने चलते समय लक्ष्मणजी से कहा “पुत्र, तुम 
श्रानन्दपूवैक वन जाओ । तुम वन का ही अयोध्या समभना, रामचन्द्र 
को पिता के स्थान में मानना और सीता का माता समझना ।?” 

जब सीताजी ने कौशल्या के सामने हाथ जोड़ कर बिदा माँगी तब 
कौशल्या ने उनको गले से लगा लिया । कौशल्या की आँखों से आँसुओं 
की धारा बहने लगी, उन्होंने ÀA धारण करके सीताजी को कुछ उपदेश 
देना आरम्भ किया । उन्होंने कहा, “वत्से, देखो, स्त्रियां का धर्म है कि पति 
चाहे जिस दशा में हा, उसका मान सदैव समान करना चाहिए । 
जा खी सम्पत्ति में ता पति का आदर करती है और विपत्ति में नहीं 
करती, इस लोक में उसकी निन्दा होती है और परलोक में भी अनेक 
दुःख भोगने पड़ते हैं। पतिव्रता स्त्रियां सदा पति की सेवा किया 
करती हैं । पति चाहे किसी दशा में क्यों न हा खी के लिए सदा 
देवस्वरूप है । सती स्त्रियां बखों में मन नहीं लगाती, आमूषणों में 
आसक्त नहीं हातां किन्तु उनका मन सदैव पतिसेवा में लगा रहता 
है । उनका चित्त सदैब पति की आज्ञा पालन करने में उत्सुक रहता 
है । पतिशुश्रूषा से अधिक खी का दूसरा उत्तम भूषण नहीं है । जा 
स्री अपने कुल की मान-मर्यादा बढ़ाती है, सदा स्वघमै-पालन में 
उद्यत रहती है बही साध्वी, पतिव्रता और सती कहला कर इस लोक 
में कीति' और परलोक में अनुपम सुख-सैभाग्य पाती है । पति की 
आराधना ही सती खी का एकमात्र प्रधान कर्तव्य है । देखा, रामचन्द्र 
राजगद्दी के बदले वन में भेजा जाता है, कभी भूल कर भी उसका 
निरादर मत करना । पति चाहे महादरिद क्यों न हो पर खो के लिए 
वह देवरूप ही है ।” (वा० रा० काण्ड २, सर्ग ३७) 
कौशल्या के उपदेश को शान्तिपूर्वक सुन कर सीतादेवी 


+ 
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नम्रता से कहा--“र्ये, आपने मुझे जो उपदेश दिया है, मैं ag 
ही बर्ताव करूंगी । पतिव्रता स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए, छ. 
मैंने शास्रं में पढ़ा है और विद्वानों से सुना भी है। पातिव्रत धर्म की 
शिक्षा मुझे मेरे माता-पिताओं ने बचपन में ही दी थी । उनकी शिक्षा 


N A NEN ka As ~ 
सुके याद है । जिस तरह चन्द्रमा में से किरणें अलग नहीं हो सकता, . 
अग्नि में से दाहक गुण नष्ट नहीं हो सकता और जल में से आठला | 


कभी नहीं जाती इसी तरह मुझमें से धर्म अलग नहीं हो सकता | 
DA (Vos - A x ay 
कभा धसे का छोड़ नहीं सकती । में जानती हूँ कि पिता, माता, भाई | 


आदि जितने स्वजन हैं वे सब परिमित ही धन देते हैं, परन्तु खामी 


अपनी स्त्री को अपरिमित धन देता है । भला मैं ऐसे देवरूप पति का 
क्यों न आदर करूंगी ? में पति को ही देवता समभती हुँ । में कभी 
अपने धर्म से पतित न हँगी ।?? 


सीताजी के कथन को सुन कर कौशल्या के मन में बहुत ्रानन्द ' 
हुआ । इतने में ही सुमन्त रथ तैयार करके ले आया । रामचन््रजी | 
“ताजी आर लक्ष्मणजी को रथ पर चढ़ा कर आप भी उस पर सवार 
हो लिये । रामचन्ट्रजी की आज्ञा पा कर रथ चल पड़ा । तीनों को. 


जाते >>) देख 
वन "केर कया बालक, क्या बूढ़े सभी अयोध्यानिवासी हाहा | 
कार करने लगे। उन लोगों का रामचन्ट्र 


| 
|| 


न्द्रजी में इतना प्रेम था कि उनके | 


बिना अपने को अनाथ देख कर सब | 


'क पीछे पीछे भागने लगे। 
रामचन्द्रजी ने पीछे को 
नारियों का बड़ा भारी समूह 


लिए बहुत कुळ कहा सुना, 


बराबर रोते चिल्लाते रथ के पीछे 


T 
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ब लोग रुदन करते हुए उनके रश ' 


सु ह करक देखा ता अयाध्यावासी नर | 


an शोक में व्याकुल हाहाकार करता हृग्रा | 
रथ के पीछे पीछे चला ग्रा रहा हे । , | 


रामचन्द्रजी ने उनको लौटाने के 
पर उन्होंने उनकी एक न मानी। वे ' 
नस र न र a 4 
छे पीछे दोड़ते चले ही आये । वे लोग | 


¢ 


Eu 
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सा शाते राते कहते जाते थे कि जब अयोध्या में हमारे हितैषी रामचन्द्रजी 
यृ । ही नहीं रहे तब हम लोग यहाँ रह कर क्या करेंगे । सच्चा प्रेम इसी 
[की का नाम है । सच्चे मित्रों का यही काम है । प्रेम की कसौटी आप- 
शक्षा .त्काल ही है । ऐसे समय में जा वन्घु-बान्धव, जो इष्ट-मित्र, जा स्वजन- 
Al परिजन किसी का साथ देते हैं, किसी की सहायता करते हैं, वही सच्चे 
र्ता | बन्धु-बान्धव हैं; वही पक्के इष्ट-मित्र हैं और वही हितकारी खजन- 


x 
| | परिजन है | 
[५ 
| अपनी प्रजा की ऐसी अनुपम भक्ति देख कर रामचन्द्रजी के 
i Ns A निकली TN A 
मा त्रां से अश्रजल-धारा बह निकली । उस समय उन्हाने और कुछ न 
का pe 


. कह कर रथ को शीघ्रगति से चलाने की आज्ञा दे दी। रथ और 
भी | 'भी शीघ्रगति से चलने लगा । रथ की ऐसी शीघ्रगति हो जाने 
पर भी प्रजाजनां ने साहस न छोड़ा | वे फिर भी पूर्ववत्‌ दोड़ते 
रहे । साधारण जनों की ता बात अलग रखिए, वृद्ध ब्राह्मणों को यह 
गी, | दशा थी कि जब वे भगते भगते थक गये, उनसे और न दौड़ा गया तब 
आर | 'एक जगह रुक कर वे ऊँचे स्वर से रोने लगे । उनकी वह कारुणिक 
दशा देख कर रामचन्द्रजी का हृदय दयाद्र हा गया । वे सीताजी और 
छोटे भाई के साथ रथ से उतर कर पैदल चलने लगे | इसी तरह 
चलते चलते तमसा नदी के किनारे जा पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही दिन 
छिप गया । सन्ध्या हा गई । सुमन्त्र ने थके हुए घोड़ों को खोल कर 
'दाना-पानी दिया । इतने में ही सन्ध्या का इतना बल बढ़ गया कि 
चारों ओर अन्धकार ही अन्वकार दिखाई देने लगा । जा पदार्थ दिन 
: में स्पष्ट दिखाई पड़ते थे वे अब अन्धकारमय हो गये । अन्धकार सोसल 
हे / पदार्थो' पर अपना आधिपत्य जमा लिया । चहचहाती हुई लिड़ियों ने. 
ब्व सहसा मौन धारण कर लिया । तमसा का uan जल भी WA IG 
` कार में विलीन हो गया । रामचन्द्रजी के रथ के पीछे पीछे जिवे ह, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


og सीताचरित । | 
आये थे वे सब तमसा के रमणीय तट पर आ आ कर बैठने लगे । एइ 
तो वे लोग विरह में व्याकुल थे और दूसरे मार्ग चलने के श्रम से थब हैं 
गये थे । उनकी दशा बड़ी ही दयनीय थी । के 


भ 


तमसा नदी के किनारे सब लोग रामचन्द्रजी को घेर कर कै ग 
गये । थके ता थे ही; बस शनै: YA: सब लोग गाढ़-निद्रा की गाद म, पः 
पड़ कर अचेत हो गये । सब के साजाने पर सीताजी और लक्ष्मणजी * च 
के साथ, तमसा के किनारे बैठ कर रामचन्द्रजी विषाद करने लगे। | गे 
शोकार्त पिता को, विलाप करती हुई माताओं को, दु:खात स्वजनों को' 
और प्रेमविह्ल अ्योध्यानिवासियों को याद करके अपने कोमल. 
हृदय को दग्ध करने लगे । उस समय दोनों भाइयों और सीताजी का. 
हृदय दुःख से व्याकुल हो उठा । जैसे तैसे उस प्रज्वलित शोकाम्नि को. 
कुछ कम करके उन तीनों ने सन्ध्यावन्दना की । नित्यकर्म कर चुके | 
पर रामचन्ट्रजी ने लक्ष्मगजी से कहा--“'भाई, आज वनबास की यह * 
पहली रात्रि है । अभी इसी तरह १४ वर्ष बिताने होंगे | आज की । 
पहली रात्रि हम तमसा के तट पर ही व्यतीत करेंगे । यद्यपि इस स्थात 
पर फल-मूलों की कमी नहीं है तथापि हमारी इच्छा है कि आज हा. २ 


उपवास कर । आज कुछ न खायँ और केवल जलपान करके ही र| : 
जाये । 3 


तदनन्तर लक्ष्मणजी ने रामचन्द्रजी के लिए पत्तों की सुन्दर शय्या 

बना कर तैयार करदी । रामचन्द्रजी और सीताजी उस पर्णशय्याः पर 
सा गय । परन्तु सुमन्त्र और महाबली लक्ष्मणजी दोनों रात भर राम ' 
चन्द्रजी के गुणकीतन करते रहे । वे एक क्षण भर भी नहीं सोये। | 
भला लक्ष्मणजी जैसे भ्राठसेबी महात्मा को भाई की सेवा और i 
गुणवर्णन करते हुए कभी नोंद आसकती थी ? कभी नहीं ।* | 
` भातःकाल मुँह अँधेरे ही रामचन्द्रजी जाग उठे । उन्होने जागं | 
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& करं देखा कि अभी तक अयोध्यानिवासी सब लोग नींद में अचेत पड़े' 
बा हैं। रामचन्द्रजी, उनके जागने से पहले ही, सीताजी और लक्ष्मणजी' 
| को साथ लेकर वहाँ से चल दिये । वे रथ को ऐसे बेग से लिवा ले 
बै ' गये कि क्षण भर में बहुत दूर निकल गये । वहाँ कोशल देश की सीमा 
पर एक नदी थी । उसका नाम था वेदश्रुति । उसको पार करके राम-- 
[जी ९ चन्द्रजी सीधे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ । इसी तरह चलते चलते. 
| | / गोमती और स्यन्दिका नदी को पार करके वे महासमद्धशाली L गवेर-- 
. पुर के समीप जा पहुँचे । उसी श्रगवेरपुर के समीप त्रिपथगामिनी, 
| कलनादिनी श्रीभागीरथी गंगा बहती थी । उसी सुरजन-मनमोहिनीः 
सुरम्यतटशोभिनी जाहूवी की शोभा देखते और सीताजी को दिखाते 
को हुए रामचन्द्रजी को एक वृक्ष दिखाई दिया । बह वृत्त इङ शुदी का था।- 
गे. उसो वृक्ष के नीचे ठहर कर रात बिताने के विचार से रामचन्द्रजी ने- 
` सुमन्त्र को वहीं रथ खड़ा करने को आज्ञा देदी । रथ वहीं खड़ा कर 


TE ग 
की | दिया गया और वे सब उस वृक्ष के नीचे बैठ कर विश्राम करने लगे । 
न श्व गवेरपुर के राजा का नाम गुह था । वह निषाद भील-जाति' 


गी घे ही उसने 
म | का राजा था । वह रामचन्ट्रजी का बचपन से ही मित्र था । जब 


रह| अपने मित्र रामचन्द्रजी के आने का समाचार सुना और उसको zi 
| विदित हुआ कि वे मेरे ही राज्य में आकर उतर ह तब उसके 
या. आनन्द की सीमा न रही । वह सुनते ही अपने प्रधान प्रधान ken 
प और बृद्धजनों को साथ लेकर रामचन्द्रजी के पास आया । se हा 
म. के आतिथ्यसत्काराथ बहुत से स्वादिष्ठ मधुर फलऱ्सूल श ` 
जल भी साथ ले चला । दोनों मित्रों ने परस्पर प्रेमालिड्डन करके कुशल-. 
EF पूँछा । गुह ने रामचन्धजी का बहुत अच्छा TARI त 
न्द्रजी अपने मित्र के आतिथ्य से बड़े प्रसन्न हुए। KI 
अपने मित्र के राजसी ठाट का आतिथ्यसत्कार ग्रहण न किया.। क j 


EDSS 


CC-0. Gurukul Kangri Collectio 


bes 
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| यह कि वे वनवासी मुनियों का ब्रत पालन करने के लिए वन में ग्रा एव 
थे । इसलिए उन्होंने राजा के घोड़ों के लिए तो दाना-घास आहि. उर 
सामग्री ले ली, पर अपने लिए कुछ न लिया । | क 
| सन्ध्याकाल उपस्थित हाने पर रामचन्द्रजी आदि ने सन्ध्यावन्दन क 
| की । सायंकालिक नित्यकर्म से निवृत्त होकर लक्ष्मणजी रामचन्द्रजी खे क 

के लिए स्वच्छ शीतल जल ले आये । रामचन्द्रजी जलपान करके सीता- . E 
सहित भूमि पर ही से गये । लक्ष्मणजी पहले तो रामचन्द्रजी के i SR 
H दबाते रहे आर फिर हाथ में धनुषबाण लिये वीरासन लगाये तव y 
| एक ओर बैठे रहे । सोये बिलकुल नहीं | S: 


| 


लक्ष्मयजा का रामचन्द्रजी में अलौकिक अनुराग देख कर ma $ 
उनको भक्ति और प्रीति की बहुत प्रशंसा की । जब रात्रि बहुत बीत, T 
जान पर भी लच्मणजी न सोये, वैसे ही अचल बैठे रहे, तब गुहे | ` 
उनसे कहा--“महाराज, अब आप भी आराम कर लीजिए मे धनुष- | t 
| वा 


ae साना i l 


प्य 

देखा, जब रघुकुल-तिलक रामचन्द्रजी ओर सीताजी ही भूमि | 

पर शयन कर रहे हैं तब र 

ON मर आराम का क्या काम ।?? इतना कह कर | 
KU ने गुह का वह सब कथा क सुनाई 

वियोग में, उनके माता-पिता 

निवासी लोग महादु:खित हुए 

को जितना दुःख हुआ था बह 


कि जब रामचन्द्रजी के 
MATI, स्वजन-परिजन और राष्ट्र | 
थे । रामचन्ट्रजी के वियोग से एक एक | 
सब 
n AN हा रामचन्द्रजी जाग उठे । शोच, रान, , 
उपाय सोचने लगे “ने होकर रामचन्द्रजी गंगा पार जाने का 
। वे मन में चिन्ता कर ही रहे थे कि इतने में गुह ने * 
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रया एक सुन्दर नौका लाकर गंगा के किनारे खड़ी कर दी । रामचन्द्रजी 
दि. उस पर चढ़ने की तैयारी करने लगे; पर सुमन्त्र को वहीं से विदा 
| करना था; इसलिए वे सुमन्त्र से कहने लगे--“सुमन्त्र, तुम शीघ्र लौट 
रना | कर राजा के पास चले जा्रा । बस, हमें यहीं तक रथ की आवश्य- 
जौ Ya थी । अब हम पैदल ही चल कर गहन वन में प्रवेश करेंगे ।? 
ता- इतना सुनना था कि सुमन्त्र के नेत्रों से बाष्प-वारि-धारा बह निकली । 
i * वह रोदन करने लगा । रामचन्द्रजी के साथ रहने के कारण श्रभी तक 
वर! उसको विरह के दुःख ने नहीं सताया था । उसका शोकप्रवाह अभी 
तक रुका हुआ था । किन्तु जब उसको यह निश्चय हा गया कि अब सच- 
मुच ही रामचन्द्रजी की वियोग-वेदना सहनी पड़ेगी, सीताजी और 
लक्ष्मणजी के विरह का दारुण दुःख भोगना ही पड़ेगा, तब उसका 
हृदय काँपने लगा; नेत्रों से आँसू टपकने लगे और कण्ठ रुक गया । 
सुमन्त्र को ऐसा शोकात देख कर रामचन्द्रजी ने उसको बड़ी मधुर 
वाणी से समझाया और कहा--“सुमन्त्र, तुम हमारे पिता-माताग्रं और 
गुरुजनों से प्रणाम कहना; परदेश में गये हुए भरत ओर शत्रून्न को 
प्यार कहना और समस्त प्रजाजनों से हमारा आन्तरिक प्रेम प्रकाशित 
करना ।?? 
तदनन्तर दोनों भाइयों ने झुनियों का वेश बना कर सुमन्त्र ऑर्‌ 
गुह से विदा मांगी । फिर सीताजी को साथ लेकर वे नाव में बैठ गये । 
थोड़ी ही देर में नाव दक्षिणी तट पर जा लगी । तीनों सानत्द गंगा, 
पार उतर गये । AB की र 
अब रामचन्द्रजी ने दुर्गम वन में प्रवेश किया । गहन वन में 
घुसते ही रासचन्द्रजी ने भावी आपत्तियों की चिन्ता करके लच्मणजी 
f ` से. कहा--““भाई, देखे अब यहाँ से बहुत. भयानक मार्ग में चलना 
होगा । इस बन में कोई मनुष्य भी दिखाई नहीं देता 
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| 
|| 
| 


| - सेत-क्यारी है आर न कोई वाटिका । यहाँ का माग बड़ा विकट है। 
| कहीं ऊँचा है ओर कहीं नीचा । यहाँ जानकी की रक्षा का विशेष ध्यान | 
रखना होगा । तुम आगे आगे चलो आर तुम्हारे पीछे पीछे जानकी 
चले । आर मे तुम दानां को रक्षा करता हुआ पीछे पीछे चलू गा । तु. 
आगे से रक्षा करते चलो आर में पीछे से रक्षा करू गा। जानकी वो! 
ks | आज ही मालूम होगा कि वनवास में कंसे केसे दुःख हैं ।? (वा० रा० १ 
j काण्ड २, सर्ग ५२) | | 


स्वामी के मुख से ऐसे डरपोकपन के वचन सुन कर सीतादेव॑ | 
IAA के मन में वनवास के दु:खें का अवश्य कुछ न कुछ प्रभाव पडा | Tg 
फिर भी वे विचलित नहीं हुई, अधीर नहीं हुई । कारण या 
कि एक तो उनके हृदय में स्वामी के प्रति sada और आन्तरि, 
अनुराग था । उस प्रेम के सामने, पतिसेवा के सामने, वे भारी ते. 
भारा दु:ख का भी कुछ नहीं समझती थीं । और दूसरे उनको राम 
चन्द्रजा क बल-पोरुष का पूरा विश्वास था । उनको हृढ विश्वास था 
कि इनके साथ रहने से मुझ पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती । इस. 
कारण भा उनको वन के छश कुळ दु:ख नहीं पहुँचा सकते थे । और 
तीसरी बात यह कि उनके भन में बचपन से ही प्राकृतिक सौन्दर्य १ 
देखने की उत्कण्ठा प्रबल हो रहा था | कुछ इस कारण भी वनवास की. 
SA उनक मन में अधिक सन्ताप नहीं पैदा करता था । यह हमारी 
RAAST कल्पना नहीं है, हम यह बात अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं| 
किन्तु अभी थोड़ी ही देर बाद पाठकों को अच्छी तरह विदित हो जायेगा 
A Sa va अभी अपनेशअधीन करके उसकी , 
TI यदि ऊपर लिखे हुए 4 कार 
मल न हाते ता सीतादेवी जैसी महातेजस्विनी नारी को भी aral 
असह्य हा उठता । उनसे भी वनवास का दारुण दुःख न सहा जाता! 
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अब उधर सुमन्त का वृत्तान्त सुनिए। जब तक रामचन्द्रजी, 
सीताजी और लक्ष्मसजी पार उतरे और जब तक वे दीखते रहे तब 
तक सुमन्त गंगा के उत्तरी तट पर खड़ा हुआ उन्हें टकटकी बांधे देखता 
रहा । जब वे दूर चले गये, दीखने बंद हा गये, तब कुछ देर तक 
gaa योंही अचल भाव से खड़ा रहा । फिर आँखों से आँसू बहावा 


॥ हुआ सुमन्त कड़ा जी करके रथ को लेकर लौट पड़ा । वह जिस मार्ग 


से आया था उसी शून्य मार्ग से अयोध्या को चल दिया । 


कैसा विचित्र समय है | जा राजकुमार सदा राजसी ठाट से 
रहते थे; राजसी वस्त्र धारण करते थे; हाथी और विमानों पर चढ़ 
कर यात्रा करते थे; जिन्होंने कभी धरती पर नंगा पैर नहीं रक्‍खा; 
जा सदा देवदुर्लभ भाज्य पदार्थो का भोजन किया करते थे और कभी 
अकेले नहीं रहने पाते थे; हा ! विचार करते हृदय विदीण हुआ 
जाता है, कहते वाणी रुकी जाती है और लिखते लेखनी काँपने लगती 
है कि, वही राजकुमार--वही दशरथनन्दन रामचन्द्रजी और 
लक्ष्मणजी--आज तापसवेशधारी मुनियों के समान वन को जा रहे 
हैं; राजसी aai की जगह चीर-बल्कल धारण कर रहे हैं । आज उनके 
पास कोई सवारी नहीं, नंगे पैरों विषम मार्ग में यात्रा कर रहे हैं । 
आज उनके लिए बन्य फल-मूलही उत्तम भोजन है। आज वहीं राजः 
कुमार अकेले निजेन वन में जारहे हैं । जगदीश्वर की माया-शक्ति= 
बड़ी विचित्र है। उसके सामने बड़े बड़े राजराजेश्वरों तक को अपना 
प्रतापी मुकुट कुकाना पड़ता है । 

इसी तरह तीनों का चलते चलते सन्ध्याकाल उपस्थित हो गया । 
अब उन तीनों के पास चौथा कोई नहीं था | उनके लिए यही पहला 
अवसर है कि वे तीनों असहाय धार वन में जा रहे हैं। इसी तरह 
चलते चलते दिन छिप गया । सन्ध्यासमथ उपस्थित हो गया । उसी 
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॥ | निर्जन वन में किसी जगह वे तीनों ठहर गये । सायंकालिक Rena 
ii से निवृत्त हो कर रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी से कहा---- “भाई, अब तुप 
निर्जन वन में हो । अब यहाँ नगर को याद मत करना । अब हमको 

और तुमको अपने ही हाथ से पर्णकुटी बनानी होगी, तृणशय्या | 

। रचनी होगी और सब काम अपने ही हाथ से करने होंगे । si : 

p अब धीरता से रहना चाहिए ।?? LE 


Go सीताचरित | 


वह रात्रि उस निर्जन वन में व्यतीत करके प्रात:काल निल ऋलोए 
से निवृत्त होकर वे तीनों जने फिर दक्षिण दिशा की ओर चल दिये | | 
jaa उस समय सीताजी ने अपने स्वामी के साथ कितने ही रमणीय 
प्राकृतिक स्थानों का दशन करके आनन्द लाभ किया । यह हम पहले. | 
कह चुके हैं कि सीताजी को वन्य आश्रम देखने की. स्वाभाविक रुचि | 
थी । यही कारण था कि बे दुर्गम, कण्टकाकीर्ण, विषममार्ग और | 
भयानक वन को भी फूलों का मार्ग समभती थीं । 3 


aa 
$ 


इसी तरह उस विषममार्ग में चलते चलते बे तीनो सन्ध्यासमय r | 
प्रयाग तीर्थ के समीप पहुँच गये । वहाँ पहुँच कर वे उस स्थान की f र 
ओर चले जहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम था । थोडी ही देर में वे उस. 
आश्रम में पहुँच गये । वहाँ पहुँच कर उन्होंने महर्षि पावती को प्रणाम | 
किया । जब अरद्वाजजी को रामचन्द्रजी का परिचय प्राप gai 
तब उन्होंने SEEN अच्छा सत्कार किया । मुनि ने उनके खाने के लिए 
खादिष्ठ फल मँगा दिये और रहने के लिए एक कुटी बता दी | जब _ 
निक क्रिया से निवृत्त होकर और कुछ जलपान करके रामः | 
चन्द्री झुनि के पास बैठे तब उनके पास और भी बहुत से ऋषि-सुति 
और उनके शिष्य आ बैठे । वहाँ कुछ देर तक विविध विषयों पर / 
(नकर ध विषयों पर | 
TIA रहा। अन्त में भरद्वाजजी ने रामचन्द्रजी से कहा कि. 
YA अपने वनवास के चौदह वर्ष इसी ag बे रह कर व्यतत 
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ङ्ग, कीजिए तो बहुत अच्छा हा । आपके यहाँ रहने से हम लोगों को 
ag अत्यन्त आनन्द होगा । यह आश्रम बहुत ही उत्तम है । यहाँ से नगर 
हमको भी समीप ही है। आपके और सीताजी के यहाँ रहने का समाचार 
शय्या पाकर सीताजी से मिलने के लिए बहुत सी Raat यहाँ प्रायः प्रतिदिन 
सलिए\. आया करेंगी । ऐसा होने पर सीताजी का भी जी लग जायगा और 

है इनके साथ वार्तालाप करने से ओर ओर स्त्रियां भी पातित्रत धर्म के 
at माहात्म्य से परिचित हो जायँगी । परन्तु मुनि महाराज का यह 

| प्रस्ताव रामचन्द्रजी को पसन्द न आया । उन्होंने बड़ी नम्रता से भर- 
„` द्वाजजी को उत्तर दिया कि “यदि हम लोग यहाँ रहने लगेंगे ता 
. हमारे यहाँ रहने का समाचार बहुत सुगमता से अयोध्या में पहुँच 
o जायगा । यहाँ हमसे मिलने के लिए अयोध्यावासियों की निय भीड़ | 
और . लगी रहा करेगी । उस भीड़ भाड़ में न हमें सुख मिलेगा और न आप 
को । इसलिए हे नाथ, आप हमें कोई ऐसा एकान्त स्थान बताइए कि 
जहाँ जनकनन्दिनी को सब तरह का आराम मिले l” 


\, 


i | d ._ रामचन्द्रजी के पूछने पर बहुत कुछ सोच विचार कर भरद्वाजजी | 

A ने कहा कि “यहाँ से कुछ «दूर चित्रकूट नामक एक : 
| बहुतही सुन्दर पर्वत है । वहाँ आपका सब तरह का सुख मिलेगा । 

E ` पेहा फल आर जल दोनों बहुत स्वादिष्ठ मिलेंगे। यदि आप यहीं रहें | 
| ते सब से अच्छा, और यहाँ न रह सक ता सीताजी का साथ : 

5 | लेकर वहीं रहिएगा ।?? 3 Í 

तम | ; इस प्रकार निवासस्थान का निर्णय हा जाने पर pes 

मुनि आर बात चीत करके रामचन्द्रजी सा गयं । प्रातःकाल य आ 

पर निवृत्त होकर रामचन्द्रजी ने मुनिजी से विदा ग्रहण की ओर 

कि / सीताजी और लक्ष्मणजी को साथ लेकर चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर 


L ` दिया । मुनिजी और उनके कुछ शिष्य अपनी कृपा दिखाने के लिए, 
6 
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दूर तक उनके साथ साथ आये । यमुना के किनारे आकर लक्ष्मण 3 
ने कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कीं आर बीच बीच में पत्ते रख रा 3 
कर उनकी एक घन्नई बनाई । उसी पर सीताजी के बैठने के लिए उन्होंने वर 
हरे हरे कोमल पत्तों की एक कुरसी बना दी | उसी पर बैठ का छू 
सीताजी सहित दोनों भाई धीरे धीरे यमुना के दक्षिणी तट पर जा! | क़ 
पहु चे । इस तरह. यमुना से पार उतर .कर वे थोडीही दूर गये होंगे ४ 
कि उनको श्याम नामक एक बड़ का पेड़ दिखाई दिया । वह E स्‌ 
बड़ा था । उसको शाखार्य दूर तक लम्बी चली गई थीं । उसकी घने| ह 
पत्तों सं लदी हुई शाखायें चारों आर फेली हई थीं दूर से, 
देखने पर एंसा मालूम होता था कि जैसा नीला बादल । उस वृत्त ऋ 
का शीतल छाया में कुछ देर आराम कर और उसकी शोभाको र 
दख भाल कर रामचन्द्रजी फिर आगे बढे | व् 


उस श्याम वृक्ष से आगे कोई कोस भर चले होंगे कि इतने में A 
नीले रङ्ग का एक मनोहर वन दिखाई देने लगा । वह वन बहुत हौ | पि 
खुन्दर था । उसमें नाना प्रकार के रङ्ग-विरङ्ग सुगन्धित फूलवाले पेड़-पैदे रि 
लग हुए थ । रामचन्द्रजी यह ते जानते ही थे कि सीताजी को फूलों | 
से कितना अधिक स्नेह है आर प्राकृतिक सोन्दर्य के देखने का उनको | 
कितना चाव है । इसीलिए उन्होंने लक्ष्मणजी से कहा-- “भाई, देखा, 
मैथिली जिस प्रकार का फूल या आर कोई वस्तु माँगें तुम तुरन्त उन i 
RIANA देना । ऐसा न हो कि इनकी इच्छा पूरी न हो ।” 
रामचन्द्रजा इतना कहही रहे थे कि इतने में वह रमणीय वन गया | 7 


ज 
उसमें ऐसे ऐसे वृक्ष थे, ऐसी ऐसी लतायें थीं, ऐसे ऐसे गुल्म थे कि S 
ते 


जा सीताजी ने पहले कभी नहीं देखे थे उन्हें देख कर सीताजी | 


जत प्रसन्न हुई । वे जब जब उन अदृष्टपूर्वं वृक्षादि के नाम 
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रज॑ देते । जिस फूल या पत्ते के लेने की इच्छा वे करतीं, लक्ष्मणजी 
रू वही उनको तुरन्त ला देते। इसी तरह वे दिन भर उसी बन में 
हों) घूमते फिरते रहे, वहीं के स्वादिष्ठ फलों को खाकर तीनों ने अपनी 
क maa उसी वन में एक मनोहर नदी बहती थी । उस रात 
जा! y को वे उसी नदी के किनारे सा गये | 
होंगे ४ प्रात:काल होने पर रामचन्द्रजी ने फिर यात्रा आरम्भ की । वहाँ 
E &# से चल कर थोड़ी सी देर में ही वे चित्रकूट के समीप जा पहुँचे । 
क| चित्रकूट बहुत ही रमणीय पर्वत था । वहाँ फल-फूलों की कमी नहीं 
` प, थी। वहाँ का जल ऐसा स्वादिष्ठ था कि बस पीतेही बनता था। असंख्य 
w | ऋषि-मुनि उस मनोहर स्थान में निवास करते थे । कहीं नदियाँ बह 
को रही थीं, कहीं झरने कर रहे थे, कहीं बड़ी बड़ी गुफायें थीं, कहां 
विषम भूमि थी ओर कहीं बिलकुल समतल । कहीं सुगन्धित फूल 
में ` , खिल रहे थे, कहीं सघन वृक्षों की पङक्तियां लग रही थीं, कहीं 
ही | विविध लतायें लहलहा रही थीं और कहीं सरोवरों में कमल 
ह|| ' खिल रहे थे और भरे एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ उड़ कर 
लॉ, गज रहे थे । जब रामचन्द्रजी ने उस बन में प्रवेश किया 
को | तंब वसन्तकाल था । इसीलिए वहाँ ढाक के वृक्ष ऐसे फूल रहे थे कि 
ववा, ' आग की तरह चमकते दिखाई देते थे । कहीं कोयल कूह कूह कर रही 
नहे. थी; कहीं मार बोल रहे थे; कहीं टिटिहरी बोल रही थी; कहीं हिरन, 
|”... हिरनियाँ और हिरन के बच्चे बिल्ली की तरह इधर से उधर निकल 
जाते थे; कहीं सघन वृक्ष की शीतल छाया में हाथियों के झें ड के झेड 
कि परम रहे थे । उस समय उस वन को शाभा का क्या कहना था ! एक 
` * ते चित्रकूट याही सदा हरा भरा और कमनीय रहा करता था ओऔर 
| ¢ दूसरे बसन्त ऋतु ने उसकी शोभा को और भौ द्वियुण कर दिया । 


सीताजी रामचन्द्रजी के साथ धूम घूम कर वन की शोभा 


ha 
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3 सीताचरित । | 
| 
को बड़े मनोयोग से देखने लगीं। उसे देखकर उनके मन में अपा 
A A र Ce a सीताजी A | S 
हर्ष हुआ | वन की कमनीय शोभा को देख कर सीताजी का हृ, . 
~ ` वदनारविन्द 3 
प्रफुल्लित हो उठा । उनका मुरकाया हुआ वेन्द सहसा 
~ KOA ` जितनी al z3 
विकसित हो गया । मार्ग चलने से उनको जितनी थकावट हुई शो 
7 


वह सव जाती रही । उस वन की अपूर्व शोभा को देख कर सीताज॑ 
मार्गजनित समस्त छेशों को एकदम भूल गई' । वे उस समय आनन्द | 
में ऐसी मग्न हो रही थीं कि कभी वन की शोभा की ओर देख लेती, 
थीं और कभी रामचन्ट्रजी के मुखारविन्द की ओर । इधर तो वन il 
शोभा और उधर अपने स्वामी के प्रफुल्लित मुखारविन्द को देखक' 
जानकीजी के मन में अतुल आनन्द हुआ । इसी तरह चलते चलतेवे 
वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुँच गये। रामचन्द्रजी से मिलक! 
महर्षि बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने बन्य फल-मूलादि से उन तीनों का 
बहुत अच्छी तरह सत्कार किया । | 
जिस आदि कवि की पीयूषवर्षिणी लेखनी से यह पवित्र राम ) 5 
कथा निकल कर भारतवर्ष के प्रत्येक मनुष्य के कर्णकुहर में जा| = 
अम्ृतवर्षा की कड़ी लगा देती है और प्रति दिन करोड़ों हिन्दुओं गो. 
साधुता, सत्यपरायणता और पवित्रता का उपदेश करती हुई समह bt 
संसार में धर्म की महिमा का विस्तार कर रही है, उन्हीं कविकुर्ण, oa 
शिरोमणि महर्षि बाल्मीकि मुनि के आश्रम में महात्मा रामचन्द्रजी ब. : 
प्रथम पदार्पण करना मन में एक अद्भुत प्रकार का भाव उत्पन्न | 
देता है । अभी तक भगवान वाल्मीकि ने क्रौंचपत्ती के वध के शोक र 
दुःखी होकर अकस्मात्‌ सुललित ःछोक का उच्चारण नहीं किया, aa 
as विमल अन्तःकरण में रामायण की कथा-रचना करने की F | 
संकल्प भी प्रादुभू'त नहीं हुआ; अभी तक उन्हें यह बात स्वप्न में Hp 
भालूम नहीं कि बही सलय्रती वनचारी राजकुमार अतिथि से 
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आई होगी कि इनका और हमारा, जब तक चन्द्र-सूर्य रहेंगे और जब 
- तक भारतवर्ष में एक भी आर्य शेष रहेगा तब तक, अच्छेद्य या 
राः | अटूट सम्बन्ध बना रहेगा । और न तब तक रामचन्द्रजी को ही इस 
mji बात का कुछ पता था कि महर्षि वाल्मीकि मुनि की ओजस्विनी 
ià लेखनी से आदिकाव्य के रूप में हमारा चरित लिखा जाकर संसार में 
मह इतनी प्रतिष्ठा पावेगा कि जिसे प्रत्येक सुजन अपनी जिह्वा पर धारण 
कुत', करके अपने जन्म को सफल समभेगा । वे ता अपनी धर्मपत्नी ओर 
| कनिष्ठ भ्राता को साथ लिये हुए, पिता की आज्ञा का पालन करने के 
| “लिए, बन में आये थे और आते आते अकस्मात्‌. वाल्मीकि सुनि के 
कप, आश्रम में पहुँच गये । और उस समय मुनि ने भी केवल राजभक्ति 
गभी" और अतिथि-पूजा को कर्तव्यता से ही प्रेरित होकर उनका समुचित 
` की ' आदरसत्कार किया था । बस | 
उस रमणीय चित्रकूट पर पहुँच कर रामचन्द्रजी का भी यनः 
हो गया । उन्होने सीताजी की भी इच्छा देख कर कुछ दिन 


~ 


g भर में उनकी कीर्तिकामुदी फैलाने में मुख्य कारण होंगे | यह माना 
E श्रौर यह सम्भव है कि, वाल्मीकिजी ने उस समय रामचन्द्रजी की 
YA असाधारण kafa और धार्मिक श्रद्धा को देख कर एक अपूर्व 
५ | आनन्द लाभ किया; यह हो सकता है कि पती के साथ बन में विहार 
पक Yaa , पातित्रत की प्रत्यक्ष मूर्ति, नवयौवना सीताजी का प्रथम 
न्द जन करके उनको इनकी अलौकिक मूर्ति ऐसी मालूम हई हो कि 
4 माने कोई साक्षात्‌ देवी है, और यह भी हा सकता है कि महातेजस्वी 
TA ल्क्ष्मणजी की असाधारण भ्रातृभक्ति को देख कर उनको अनिर्वचनीय 
“क. आनन्द प्राप्त हुआ हो; परन्तु उनको अभी तक इस बात का कुछ भी 
रत पता नहीं कि इनके साथ, इनके जीवन और नाम के साथ, हमारा 
3 ` शाश्वतिक सम्बन्ध होगा । यह बात उनके मन में एक वार भी नहीं 
TA 
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हि | 2 | 
| वहीं निवास करने का विचार प्रकट किया । बड़े भाई कौ | र 
. {| 
लक्ष्मणजी ने वहाँ एक बहुत सुन्दर कुटी बनाकर तैयार कर द| 5 
वह कुटी उन्होंने लकड़ियों की बनाई और उसकी छत बडे बडे प f 
से छा दी। उसी कुटी में उन्हाने ग्रमिहात्र करने के लिए एक बेदी à E 


| बनादी । लक्ष्मगजी के हाथ की बनी हुई सुन्दर कुटी को देख क, १ 

| रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए और उसमें रहने लगे । लक्ष्मणजी भी ' ५ 
श्रद्धाभक्ति से रामचन्द्रजी की सेवा- के अपने गर्जा 

| ; जी करके अपने जन्म T E 

| सफल करने लगे । 

ह X चित्रकूट ç ९ AN ~ 

AK पवेत पर पणकुटी में रह कर सीताजी वहाँ की शोभा 

का देख देख कर प्रति दिन आनन्द-लाभ करने लगीं । वे aiia = 


ष 
इण्छाउसार पति के साथ शुफाश्रों, वाटिकाओं और भरनो को देख. = 
दख कर अपना मनोरञ्जन करने लगीं । उस मनोहर वन और पक्ति ह 


ताकम का ह व अपना स्वाभाविक निवास-भवन मान कर परमानन्द < 
प्राप्त करने लगीं | ) f 


अच्छा रामचन्द्रजी आदि को र i क 
न च्छा, Si पर रामचन्द्रजी आदि को चित्रकूट पर निवास करे. २ 
दीजिए । अब थोड़ी देर के लिए 


ha Sika से ७ 
देखे तो उधर रामचन्ट्रजी के वियोग मे 

र्‌ हरजी आदि के वियोग में राजा दशरथ और| £ 

र्‌ 

5 


उतार कर उनकी S | 5 
आज्ञानुसार, सुमन्त्र शोकाकुल होकर अयोध्या की, ` 


Cent” gfe ‘Ns BA 


.विलाप-सन्ताप करते 
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रानियों--और विशेष कर काशल्या--से कहने लगे कि “अब हमारा 
अन्तकाल निकट आगया । अब हम प्यारे राम के वियोग में अधिक 
दिन तक नहीं जी सकते ।?” यद्यपि उस समय रानी कौशल्या को भी 
कम शोक नहीं था, . तथापि वह अपने प्रबल शोक को जेसे तेसे कम 
व करं, करके राजा को समझाने लगी । उसने राजा को बहुत समभाया । 
जी भी ' परन्तु राजा का विरहामिदग्ध हृदय कौशल्या के शीतल वाक्यों से 
7 7 “भी शान्त न हुआ । पुत्रनिर्वासन की छठी रात्रि को राजा दशरथ का 
7 प्राणपखेरू राम राम WA हुआ उड़ गया । 


शोभा महाराज दशरथ के प्राण-विसजन का पता रात में किसी को 
दिन | न लगा । क्योंकि वह समय अधेरात्रि का था । उस समय सब रानियाँ 
द | नोंद में अचेत पड़ी थीं। जब प्रातःकाल हुआ तब प्रतिदिन को तरह 
वितर | सूत, मागध और बन्दीजन द्वार पर आकर राजा को स्तुति और 
नन्दं ` मंगल गान करने लगे । उस समय राजद्वार पर इतना कोलाहल हुआ 

| कि उस शब्द को सुन कर वृक्षों पर सोये हुए पक्षी भी जाग उठे | वें 
करले! भी उठ कर कलरव करके मानों राजा को जगाने लगे । लोग भगवान्‌ | 
लए, के और पवित्र तीर्थों के नाम लेने लगे । वीणा बजने लगी । राजा 
ग्री, की दासियाँ उनके ख़ान कराने के लिए जल ले आई । खान-घर भें 
स्नान की सारी सामग्री रख दी गई। यह तो सब कुळ हुआ, TI 
प्रातःकाल होने पर भी राजा नहीं जगे । जब नित्य के उठने का समय 
बीत चुका और राजा नहीं उठे तब रानियाँ घबराती हई राजा की 
| शय्या के पास गई | वहाँ जाकर देखा ता राजा का शरीर एकदस 
: . ठंडा पड़ा था। राजा के शरीर को छते ही उनके शरीर में एकदम... 
! बिजली सी कौंद गई । उन्हाने ध्यान से देखा तो राजा निर्जीब पड़े थे। 
विपत्ति पर घार विपत्ति आई देख कर रानियाँ काँप उठी | राजा : 


चाय 


रथ के परलोक-गमन का समाचार बात की बात में सारी : 


को भूल कर शोक में निम हो गये । भरतजी और शत्रुत्रजी दोगे 
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NN LA ata | 
में फेल गया । सर्वत्र हाहाकार मच गया । चारों ओर शोकसागर की 
भयंकर तरंगें उठने लगीं । सारे अयोध्यावासी जन अपने कतंव्य-काये 


अपने मामा के यहाँ गये हुए थे । उनको अभी तक यहाँ का कुछ भौ 

समाचार मालूम नहीं हुआ । राम-वनवास ओर पिता का aa 
अभी तक भरतजी को मालूम नहीं । हा ! वह कैसा घार आपत्काल | 
था कि राजा दशरथ की अन्त्यष्टि-क्रिया करने के लिए उस समय Y ¢ 
भी पुत्र वहाँ उपस्थित न था ! | 


सुनिराज वशिष्ठजी के आज्ञानुसार राजा का मृत देह ha 
कड़ाह में रख दिया गया और भरतजी के बुलाने का शीघ्रगामी दूत | 
भेज दिये गये । दूत बहुत जल्द केकय देश में पहुँच गये । दूतों ने और 
कुछ Tang ने कह कर बस इतना ही कह दिया कि गुरुजी की | 
आज्ञा हैं कि आप बहुत जल्द अयोध्या चले MÌ । इतना सुनते ही | 
भरतजी छोटे भाई शत्रुघ्न को.साथ लेकर दूतां के साथ अयोध्या को 
चल दि | एक तो इतना शीघ्र बुलाने के कारण पहले ही भरतजी के 
मन में सन्देह हो रहा था और दूसरे जब दूर से अयोध्या नगरी की बुर 
द्शा देखी तब तो उनका चित्त और भी अधिक चञ्चल हो उठा। | 
मार्ग में कई वार भरतजी ने दूतां से पूछना चाहा, पर दूतों ने उन्हें 
इछ भेद नहीं बताया । कारण यह कि गुरुजी ने दता से भेद खेलने 
क लिए A कर दिया था । अस्तु जिस समय व्याकुल-चित्त होकर | 
हली अपनो माता के मन्दिर में पहुँचे उस समय उन्हाने केकयी से | 
सबसे पहले राजा दशरथ और रामचन्द्रजी आदि का कुशलसमाचार . 
SEN बहुत दिनों के बाद भरतजी को देखने के कारण केकयी ने उनके / 
प्रश्न का कुछ उतरत देकर पहले अपने पिता आदि का कुशलक्ष मं ! 
सला । तदनन्तर केकयी ने रामविरह के कारण राजा की मृत्यु का | 


Se 
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RÀ समाचार IR राम-वनवास का सविस्तर वृत्तान्त भरतजी को सुना 
कापे, दिया । धर्मात्मा भरतजी उन दोनों हृदयविदारक दारुण समाचारों को 
दोगे सुनते ही मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पड़े । जब बहुत देर बाद उन 
3 को कुछ चेत हुआ तव वे पापिनी केकयी को बुरा भला कहने लगे। 
वास... उस सारे अनर्थ की मूल मन्थरा को जान कर शत्रुघ्रजी ने उसकी बड़ी 
काल | ` दुदेशा की । उस समय शतरुन्नजी ने उसको उसकी कुचाल और कुटि- 
| Y * लता का फल अच्छी तरह चखा दिया । गुरु वशिष्ठजी और मन्त्री आदि 

` जन इकट्रे होकर भरतजी को राजा की अन्त्यष्टि-क्रिया करने के लिए 
प्रेरणा करने लगे । गुरुजी की आज्ञा से भरतजी ने जैसे तैसे शोक को 
|. दबा कर अपने पिता की अरन्त्येष्ट-क्रिया की । चन्दन आदि सुगन्धित 


3 | द्रव्यो के साथ राजा दशरथ का प्रतापी दहि में भस्म होकर अ 
क | अपने तत्त्वो में जा मिला । जो राज-शरीर कुछ दिन पहले Ta 
T ठाट-वाटों को भाग कर अपने को धन्य समासता था । आज बही 
क... राख हो गया । भरतजी ने पिता की अन्त्यष्टि-क्रिया कर तो दी, पर 


लगता था और न रात्रि को नींद आती थी । उनको रात दिन पिता के 
मरने और रामचन्द्रजी आदि के वनवास हो जाने का शाकाभ्नि जलाया: 
करता था । 

राजा दशरथ की अन्य क्रिया हो जाने पर शुरु वशिष्ठजी और 
मन्त्रियाँ ने राजतिलक कराने के लिए भरतजी को बहुत प्रेरित किया । 
सबने ही भरतजी का समझ्काया; पर भरतजी ने राजतिलक कराना 
स्वीकार न किया । भरतजी की महिमा इससे अधिक और क्या हो 
सकती है कि सब के कहने पर भी उन्होंने राजतिलक कराना p खीकार 
न किया । कारण यह कि वे धर्मात्मा थे, वे जानते थे कि बड़े भाई 
की उपस्थिति में छोटे भाई को राज्य नहीं मिल सकता । मे 


| वे शोक में ऐसे व्याकुल हो रहे थे कि उन्हें न दिन को भोजन अच्छा 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


£o सीताचरित | | 
धर्मशास्त्र देखे और सुने थे इसलिए वे बड़े भाई के होते हुए स्वयं a 
सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे । इसी कारण उन्होंने सबको a 
उत्तर दे दिया कि जिस धर्म के पालन करने के लिए मेरे पिता ने अपने. ६ 
प्यारे पुत्र को वनवास दे दिया और जिनके वियोग में शरीर तक का E 
त्याग कर दिया; जिस धर्म की रक्षा करने के लिए सर्वप्रिय रामचन्द्रजी ` 
'राज्य को छोड़ कर मुनियों का वेश धारण करके वन को चले गये, WA 
'जिस धर्म के रक्षार्थ श्रीमती सीतादेवीजी अपने स्वामी के साथ वन में f | 
चली गई” और जिस धर्म के पालनार्थ महावीर लक्ष्मण अपने बड़े भा| 
'के अनुगामी हुए, उसी धर्म को मैं कैसे त्याग सकता हूँ ? क्या मैंने. 
'र्म-शाख्रों का अध्ययन या परिशीलन नहीं किया ? क्या मैं राजा : 
“दशरथ का पुत्र नहीं हूँ ? क्‍या मैं धर्मधुरन्धर रामचन्द्रजी का छोटा : 
भाई नहीं हूँ ? मैं धर्मविरुद्ध कोई काम करके राजा दशरथ रौर 
महात्मा रासचन्द्रजी की निन्दा नहीं कराना चाहता । N 
त में भरतजी ने सबके साथ सम्मति करके यह निश्चय किया 4 | 
कि मे रामचन्द्रजी को यहाँ लौटा लाकर राजगद्दी पर बिठला दूँगा | 
ओर फिर मैं भी यहीं उनकी सेवा करके अपने जन्म को सफल! 
'करू गा । यही साच कर भरतजी रामचन्द्रजी की खोज में वन कों । 
चल दिये । उनके साथ रामचन्द्रजो से मिलने के लिए और भी बहुत. 
से Tan चले । राजगुरु, राजमन्त्री, रानियाँ तथा अन्यान्य अयोध्या- 
'निवासी अनेक स्री-पुरुष उनके साथ हो लिये | 


मार्ग में चलते हुए भरतजी को कुछ भी कोश नहीं हुआ । जहाँ 
जहाँ रामचन्द्रजी ठहरे थे उस उस स्थान को देख कर भरतजी कीं 
अत्यन्त शोक होता था । मार्ग में गुह से मिल कर भरतजी जब भर 
द्वाजजी के आश्रम में पहुँचे तब उन्होंने इनका और इनके साथियों कीं 
अच्छा आदर-सत्कार किया । ऋषिजी के आतिथ्य से सब 4 | 
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राज सन्तुष्ट हुए । फिर वहाँ से भरद्वाजजी के बताये हुए मार्ग से चल कर 
2 भरतजी बहुत जल्द चित्रकूट पर पहुँच गये । वहाँ पहुँच कर भरतजी 
Al और सब सेना आदि को दूर टिका कर केवल शत्रन्नजी, मन्त्री सुमन्त्र 
३ का और गुह को साथ लेकर रामचन्द्रजी के पास गये | 
रजी N । जिस समय भरतजी का समाज उस वन में पहुँचा था उस 
गये, -समय उस भीड़ को देख कर वन के समस्त पशु-पक्षी जहाँ तहाँ को भाग 
Hi T ˆ निकले थे । उसी कोलाहल को देख कर रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी से 
भाई। उसका कारण जानने को कहा । लक्ष्मणजी ने देख भाल कर कहा कि 
मैंने ' मालूम होता है, भरतजी आ रहे हैं । ये इतना कहने ही पाये थे कि 
राजा इतने में भरतजी आगये । वे आते ही रामचन्द्रजी के चरणों में गिर 
छोटा पड़े बे रामचन्द्रजी के सुनिवेश और पिता के मरण को याद करके 
AR . कड़े मार मार कर रोने लगे | आप जानते हैं, भरतजी उस समय किस 
| बेश में थे ? वे उस समय रामचन्द्रजी की तरह मुनिवेश धारण किये 
किया | थे । उसी समय क्या, उन्हाने जब से यह सुना था कि रामचन्द्रजी 
दूँगा | मुनिया का वेश धारण करके वन को गये हैं तभी से उन्होने राजसी 
aa ठाट-बाट के वस्त्र उतार कर मुनिया की तरह चीरबल्कल धारण कर 
Al लिये थे। पिठृवियोग और भ्रात-निर्वासन से ` भरतजी को इतना दुःख 
बहुत | हुआ था कि वे बहुत दुर्बल हा गये थे । यही कारण था कि रामचन्द्रजी 
ध्या- को भरतजी के पहचानने में कुळ समय लगा | रामचन्द्रजी 
ने भरतजी को उठा कर हृदय से लगा लिया । फिर रामचन्द्रजी ने 
जहां ` सबका कुशल-समाचार पूछा | भरतजी के मुख से eg का स्वर्गे- 
क्ला पास सुन कर रामचन्द्रजी को अपार दुःख हुआ । वें दुःखित होकर 
| विलाप करने लगे । | 
भरतजी और शात्रश्जी दोनों भाइयों से मिल कर वहां बैठे ही थे 
कि इतने में कौशल्या आदि माताओं को साथ लिये हुए वशिष्ठजी 


न 
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भी वहां आ पहुँचे । उस समय सीताजी की दशा बड़ी दयनीय धी) ३१ 
शीतोष्ण और भूक-प्यास को सहन करके बे ऐसी दुर्बल और महिन, र 
A ळी Om NX A कौशल्या a | 3 
मुखी हा गई थीं कि उनको देख कर कोशल्या आदि के आँसू निक 
पड़े । सीताजी बड़ी भक्ति और श्रद्धा से अपनी सासुओं से मित्री। 
अपने ससुर के परलोक-गमन का दारुण समाचार सुन कर सीताजी ७३... 
ने भी Ya 
ने भी बहुत विलाप किया । 


२». 


जब सब लोग परस्पर मिल लिये और शोक का पहला के 
JA कम हुआ तब भरतजी ने रामचन्द्रजी से अयोध्या चल कर राज: 
सिंहासन पर विराजमान हाने के लिए विनयपूर्वक प्रार्थना की । उस. 
समय वहाँ पर जितने मनुष्य बैठे थे सभी ने भरतजी की प्रार्थना का | 
अलुमोदन किया परन्तु सलत्रती, सत्यसन्ध, धर्मधुरन्धर, पिता के. 
अनन्यभक्त रामचन्ट्रजी ने उस प्राथना को स्वीकार न किया । उन्होंने 
भरतजी को ही राज्यपालन करने की सम्मति दी । उन्होंने अल `| 
में सबसे कह दिया कि मैं पिताजी की आज्ञा को भंग करके स्वयं अपने 
को और पिताजी को पाप का भागी नहीं बनाना चाहता । जिस सल- | 
धर्म का पालन करके पिताजी स्वर्ग पधारे हैं उसी सत्यधर्म का हमको 
भी पालन करना चाहिए । अन्त में जब भरतजी ने देख लिया 
कि रामचन्द्रजी किसी प्रकार भी अयोध्या न चलेंगे तब उन्होंने 
उनकी सेवा में निवेदन किया कि < महाराज, यदि आप पिताजी की 
आज्ञापालन बिना किये घर नहीं चलना चाहते ता कृपा करके श्राप 
अभी अपनी चरण-पादुकाही दे दीजिए । मैं उन्हीं को राजसिंहासन पर | 
रख कर, आपका प्रतिनिधि होकर, राज काज चला लगा o सबकी | 
सम्मति देख कर रामचन्ट्रजी ने अपनी खड़ाऊँ भरतजी को देदीं । उन्ह | 
लेकर भरतजी ने आँखें से आंसू बहाते हुए रामचन्द्रजी से विदा ग्रहण | 
का । रामचन्ट्रजी, लक्ष्मणजी और सीताजी ने माताओं को, गुरुजी 


— 


oo “| 
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थी! का और aii आदि वृद्धजनों को प्रणाम किया | EN में वे सब 
लिए राम-लक्ष्मण आर सीतादेवी को उसी धोर वन में अकेला छोड़ कर 
न aa को चले गये । अयोध्या में पहुँच कर भरतजी ने रामचन्द्रजी 
„ | की खड़ाऊँ को राजसिंहासन पर स्थापित कर दिया ओर आप अयोध्या 
W. से बाहर नन्दिग्राम में, मुनियों का वेश बना कर, रहने और राज-काज 
B y करने लगे । ` 

; 
| 
एज- 

उस 
[का 
Ta 
होने 
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| विराध-वध, पञ्चवटी-निवास और सीता-हरण श्र 


अब चित्रकूट का समाचार सुनिए । भरतजी के अयोध्या चले “न 
T आने पर रामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी के साथ, उसी चित्र- ,१ 
| -कूट पर निवास करने लगे । एक दिन रामचन्द्रजी ने देखा कि y 
से तपस्वी, ऋषि, मुनि लोग इकटु हाकर परस्पर कुछ वार्तालाप कर 
रहे हैं । उनके वार्तालाप को रामचन्द्रजी ने इस कारण और भी विशेष, 
ध्यान से सुना कि वे लोग कभी कभी वार्तालाप के बीच बीच में| 
रामचन्द्रजी की ओर उँगली उठाते जाते थे ओर कभी कभी ng! 
सार उनका नाम भी लेते जाते थे । रामचन्द्रजी ने शङ्कित होकर उस 
s g ऋषिमण्डली में से एक ऋषि को बुलाया ओर उससे पूछा कि “प 
ah लोग आज क्या विचार कर रहे हैं १” रामचन्द्रजी को उस बात का 
| भय था. कि कहीं हम लोगों से तो इनको कुछ कष्ट नहीं पहुँच रहा 
| | i है ? परन्तु पूछने पर उनको मालूम हो गया कि ऋषियों को उनके 
| सम्बन्ध में काई शङ्का नहीं है । उनके कथन से मालूम हुआ कि वे 
| लोग राक्षसों के द्वारा सताये जाते हैं । खर-दूषण आदि राक्षसों के 
द्वारा उन ऋषि-मुनियों को बहुत कष्ट मिलता था । वे जो कुछ यज्ञादि 
--कर्म करते, राक्षस लोग आकर उसमें अनेक विघ्न करते थे । इसी 
कारणे Lam उस दिन इकट्ट होकर पंचायत कर रहे थे। वे सोच रहे गे. 
कि अब इस स्थान को छोड़ कर कहीं अन्यत्र चलकर रहना चाहिए। | 
यह सुनकर राभचन्द्रजी ने भी फिर वहाँ से अन्यत्र जाने का न कर 
लिया । बहुत से तपस्वी ता तुरन्त चले गये, पर जा अधिक विचारशील, | 
दूरदर्शी और रामचन्द्रजी के बाहुबल को जाननेवाले थे वे वहीं ठह | 
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f- । बे जानते थे कि रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी दोनों महाबली हैं । 
इनके आश्रम में रहने से -कभी किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता । 


` 


चित्रकूट पर रह कर सीताजी ने रामचन्द्रजी की सेवा बड़ी 

श्रद्धा और भक्ति से की । उनकी सेवा से रामचन्द्रजी प्रसन्न हो गये ॥ 

चले Y सामी को प्रसन्न जान कर सीतादेवी के हर्ष को सीमा न रही । उन्होंने 

वहाँ भ्रमण और नाना प्रकार के दर्शनीय स्थानों का दर्शन करके बहुत 

Y ग्रानन्द-लाभ किया । परन्तु भरतजी की सेना के ठहरने और हाथी- 
घेडों के द्वारा वहाँ की हरित घास के कुचल जाने से उस वन को 


कर CN 
शोभा कुछ कम हो गई । इसलिए रामचन्द्रजी ने उस वन के 


y | . छोडने का पक्का विचार कर लिया । उस वन के छोड़ने का एक यहा 
हः) कारण नहीं और भी कई कारण ये । जब से भरतजी ओर T 
इस | मातायें उनसे मिल कर गईं थीं तभी से उस स्थान पर उनका चित्त 
आप ` सन्न नहीं रहता था । यह स्वाभाविक बात है कि जिस स्थान पर 
का कभी कोई दुःखदायक घटना हो जाती है उसी समय से वह स्थान 


महाभयानक दिखाई देने लगता है । फिर वहाँ रहने वाले का जी नहीं 
लगता और लाचार उसको वह स्थान छोड़ना ही पड़ता है । यही दशा 
उस समय रामचन्द्रजी की हई । भला जिस स्थान पर उन्हान पिता 
के मरण का हृदयविदारक वृत्तान्तसुन कर अपार शाक किया हो, जहा 
भरतजी के साथ, गुरुजी के साथ आर माताझा के साथ सजलनयन 
होकर वार्तालाप किया हो, वह स्थान कभी उनके लिए शान्तिदायक 
हो सकता है ? कभी नहीं । यही कारण है कि जब तक वे उस ह 
पर रहे तब तक उनको स्वजना का बराबर स्मरण बना रहा । uja 
, जब तक स्वजनां का स्मरण बना रहा तब तक उनको लिक | 
` आनन्द और सुख नहीं मिला । बस इस स्वजनस्मरणरूप हक 
` रोग की यही सर्वोत्तम चिकित्सा थी कि वे उस खान का Ta 
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NS 


'करें । निदान, उन्होंने यही सोच कर अन्यत्र जाने का हढ़ संकल्प क 
'लिया । | 

सीतादेवी ओर ल्क्ष्मणजी को साथ लेकर रामचन्द्रजी वहाँ 
चल दिये । चित्रकूट से चल कर वे अत्रि मुनि के आश्रम में जा पहुँचे॥ 
AA मुनि बड़े महात्मा आर वृद्ध थे । उनकी एक स्त्री थी । उनका 


नाम अनसूया था । वे बड़ी पतित्रता और धर्मपरायणा थीं । वे सदै ही 
पति के साथ रहतीं और उनकी सेवा-शुश्रपा किया करती थीं 4 T 
/ कः 


भी पढ़ी लिखी थां । धर्मशास्रों के मर्म को वे बहुत अच्छी तरह 
जानती थीं । वे भी पति के साथ यम-नियमों का साधन करके इथ 
क भजन मं लगी रहती थीं । महषि अत्रि अपनी खरी का समुचित 
सत्कार किया करते थे । दोनों परस्पर बड़े प्रेमभाव से रहते थे । | x 
रामचन्द्रजी अत्रि के आश्रम में पहुँचे ही थे कि इतने में सामने 
अनसूयाजी आ गई । अनसूया वृद्धा थी अतएव उनके सिर के केश 
पक गय थे। वे बड़ी तपस्विनी थीं । रामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर _/ 
साताजा उनक पास गई । सीताजी ने अपना नाम बता कर उनको। यः 
प्रणाम किया । ्रनसूयाजी ने सीताजी को आशीर्वाद देकर उनका | 


छशल-समाचार पू छा । कुशल-क्ष म पूछने के बाद तपस्विनी अनसूया 


पा 

'सांताजी का मधुर शब्दों म॑ उपदेश KA लगा । उन्हाने कहा-- जा 
`. EA ज्ञातिजनं सीते मानब्रृद्धि च मानिनि । क 

| अवरुद्ध वते रामं दिष्टथा त्वमनुगच्छसि ॥ द YA 
*नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वाशुभः । 5 

यासां iai Bar भता तासां लोका महोदयाः ॥ ह 

दुःशीलः कामवृत्तो वा धन्वा परिवर्जितः | ह ` 
स्रीणामायंस्वभावानां परमं देवतं पतिः ॥ ® 

त्वद्विधास्तु गुणयुक्ता इशलोकपरावराः । 8 


Ra: स्वरे चरिष्यन्ति यथा घुण्यक्ृतस्त्था ॥ 
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पकी तदेवमेतं त्वमनुत्रता सती, पतिप्रधाना समयानुवतिनी | 
| भव aag सहधर्मचारिणी, यशश्च धर्मञ्च ततः समाप्स्यसि ॥ 


; | (बा० रा० काण्ड २, सर्ग ११७) 
हा , ~ an > ~ 
3 अर्थात्‌-- हे सीते, तुम घर-द्वार, धन-माल अर जातिः 
E बान्धवों को छोड़ कर वनवासी रामचन्द्रजी के साथ साथ फिरती 


4 Perr बड़े आनन्द को बात है । क्‍योंकि पति चाहे नगर में रहे या 
'बन में, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, खरी को सदा उसको पूजा ही 
/ करनी चाहिए। जा स्री पति को सव दशाओं में प्यार करती है वह 
. बड़भागिनी है । उसको अगले जन्म में बहुत सुख मिलता है । शास्त्रा 
का कथन है कि पति चाहे कैसे ही बुरे स्वभाव का हो, कैसाही खेच्छा- 
चारी हो, कितनाही निर्धन हो, परन्तु उत्तम स्वभाववाली स्त्रियां के 
लिए वही परम देवता है । हे सीते, तुम सच्ची पतित्रता ओर पतिपरा- 
मने. अशा हो। तुम्हारी तरह पतिभक्ति करनेवाली खियाँ पुण्यात्मा जनों के 
केश ` लोक को प्राप्न होती हैं । इसलिए हे जानकि, तुम पति की अनुकूलता 
कर À रहती हुई उनकी सच्ची सहधर्मिणी बनो । ऐसा करने से तुमको 
तको) यश और धर्म दोनों प्राप्त हो जायँगे |” 
i | अहा ! यह कैसा अनुपम उपदेश है ! कैसी अमूल्य शिक्षा है। 
पातित्रत धर्म का ऐसा उच्च आदर्श संसार में और कहीं नहीं देखा 
जाता । यदि उस धर्म-पथ पर चल कर खी अपने कर्तव्य का पालन 
कर ले ता वह स्त्री साधारण खी नहीं, साक्षात्‌ लक्ष्मी है हम उसको 
` देवी के समान मानते हैं । जिन खियों ने अपने पातिब्रत को इस उप 
| देशानुसार निबाहा है सचमुच उन्हीं स्त्रियां को संसार देवी, लक्ष्मी 
और सरस्वती के नाम से पुकारता है । पातित्रत धर्म Ae पालन करने | 
वाली स्त्रियां ही संसार की भूषण हैं । जिस देश । 3 | S pie ; 
d यां जन्स लेती हैं वह देशा धन्य है । परमात्मा करे इसी उपद्श 


। ६ 


श्वर | 
चित | 
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अनुसार आजकल की खियाँ भी अपने धर्म का पालन करना | 
कर्तव्य समझने लगें। ईश्वर करे, प्राचीन काल की स्त्रियां की तरह वर्तमान 
काल की स्त्रियां भी इस उपदेश को अपना कण्ठहार समभने लगें | 
जा मनुष्य जिस विषय का ज्ञान बहुत रखता है, जिस विषय में 
उसका आन्तरिक प्रेम होता है और जिसे प्राण के समान चाहता है, | E 
उस विषय में उसको और अधिक उपदेश करने पर उसके मन में ` $ 
एक अद्भुत प्रकार का भाव उत्पन्न हा जाता है । माता स्नेह की 7 f. 
होती है। उसको ममता और स्नेह की साक्षात्‌ मूर्ति कह सकते हे | 
उस माता को स्नेह का उपदेश देने पर उसके हृदय में जैसा विचित्र 
भाव उत्पन्न हा जाता है वैसा ही भाव पतित्रता और पतिपरायणा खो 
के मन में उसको पातित्रत धर्म का उपदेश देने पर उत्पन्न हो जाता 
है। उसके हृदय में एक प्रकार की असहिष्णुता पैदा हो जाती zi 
सीतादेवी की भी यही दशा थी । उनको जब कभी किसी ने पातित्रत | 
धर्म का उपदेश दिया तभी वह उपदेश उनके लिए असह्य हा उठता | 
था । इस कथन का यह तात्पर्यं कदापि नहीं कि उनको वैसे उपदेश ॥ i 
से घृणा थी अथवा वैसा उपदेश उनको अच्छा नहीं लगता था । नहीं, 
यह बात नहीं थी, किन्तु बात यह थी कि वैसी शिक्षा की उनके लिए 
आवश्यकताही न थी। कारण यह कि वे पातित्रत धर्म के माहात्म्य 
का पूर्णतया जान चुकी थीं । यदि किसी एम० ए० पास विद्वान्‌ से यह 
w 2 के Ag को प्राइमर पढ़ो, ता क्या उसको यह बात 
? शास्री से सस्क्रत-व्याकरण के “ 
इक” इत्यादि प्रत्याहार सिद्ध करने को कहा जाय तो हि दस | 
में असहिष्छुता न उत्पन्न होगी ? अवश्य होगी । यही कारण क 
प रणथाकि . 
पूजनीय भ्रनसूया के मुख से पातित्रत धर्म का उपदेश सुन कर सीता ; 
ने तुरन्त कह दिया कि मैं बचपन से ही अपने धर्म को जान चुकी हूँ। || 
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E ` मुझको इस विषय मै AN कुछ जानना शेष नहीं है । अहा ! बचपन 
की शिक्षा का भी केसा अद्भुत प्रभाव होता है । यह वाल्यकाल की 
शिक्षा ही का फल है कि जो सीतादेवी ने निष्कपट भाव से अपने 
खामी के पवित्र चरणों में अपना प्राण तक अपण कर रक्‍खा था । यह 
$, gm बचपन की शिक्षा का ही फल है कि जो सीतादेवी राजपाट को छोड़ 
` कर गहन वन में अपने स्वामी के साथ साथ उनकी सेवा ; करती हर 
घूम रही थीं । सीतादेवी की तेजस्विता, उच्च प्रकृति, धमेभाव AR 
| आत्मिक बल को धन्य है ! 

| अनसूया के उपदेश को सुन कर सीतादेवी ने जा उत्तर द्य 
बह सुनने योग्य है । उनका वह उत्तर edi के सुनने ही योग्य नहीं 
' किन्तु मनन करने योग्य | सुनिए । ॒ 
| सीताजी ने कहा:-- T zA 
` “देवि, आपने जो कुछ उपदेश मुझको दिया वह बहुत T | 
। परन्तु हे आयें, मैं इस वात को अच्छी तरह जानती हूँ कि खियों का 
` एकमात्र गुरु पति ही है । मैं यह भी जानती हूँ कि पति चाहे दरिद्र वा 


, | gafa ही क्यों न हो, तो भी सदा उसकी सेवा ही करनी चाहिए। 
T । जर जिस खो का पति जितेन्द्रिय, गुणाढ्य, दयालु, परीतिमान, धार्मिक, 
"| WAAR शूरवीर हा तो फिर उसका ता कहना ही क्या । जिस 
समय मैं बन को चली थी उस समय पूजनीय कौशल्या ने भी मुझको 
g | यही उपदेश किया था और बचपन में मेरी माताजी ने भी इसी 
०... प्रकार का उपदेश दिया था । वह झुझे सब याद है । मैं उसे भूली नहीं 


ˆ . हूँ। वास्तव में पतिसेवा ही खी की तपस्या है। यह बाते मर अता 
अ पिता ने बचपन से ही मेरे जी मेंजमादी है” oo 
A $ i (बा० na सग १ 


सीतादेवी के विचारगर्भित पवित्र वचनों 
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याजी बहुत प्रसन्न हुई । उन्होंने प्रसन्न होकर सीताजी को एक | 
माला, वस्न, आभूषण ओर अज्ञराग आदि कई वस्तुएं पारिताषिक में | 
प्रदान कीं उस अड्भराग (उबटने) से सीतादेवी के शरीर की और | 
सीतादेवी के शरीर से उस अङ्गराग की बड़ी अद्भुत शोभा हुई। 
इस प्रकार सीतादेवी का सत्कार करके ्रनसूयाजी एकान्त में KN 
कर उनसे उनके विवाह का वृत्तान्त सुनने लगीं। सीताजी ने अपने 
स्वयंवर का कुल समाचार उनको सुना दिया । i | 
जब दिन छिप गया तब अनसूयाजी के दिये हुए वस्त्राभूषणां रई 
धारण करके सीताजी रामचन्द्रजी के पास गई' | रामचन्द्रजी ऋषि- 
पल्लो क प्रातदान का देख कर बहुत सन्तुष्ट हुए । लक्ष्मणजी भी | 
सीतादेवी का इतना सत्कार देख कर बहुत प्रसन्न हुए | | 


प्रातःकाल होने पर रामचन्द्रजी अपने छोटे भाई और सीताजी | 
को साथ लेकर अत्रि ऋषि के पास बिदा लेने के लिए गये। उनसे 
बिदा होकर फिर वे भयंकर दण्डकबन में जा पहुँचे । वह वन सघन 
शक्ता को अधिकता से बड़ा भयंकर अन्धकारमय. प्रतीत हाता था | 
पशु-पक्षी निरन्तर शब्द कर रहे थे । कहीं सिंह, व्याघ्र, रीळ आदि 
हिंस पशु घूमते फिरते थे और कहीं हीं महाभयंकर राक्षसों का भु'ड सारे | 
प्राणियों को डराता हुआ स्वच्छन्दता से भ्रमण करता फिरता था | 
कहा कहा तपाधन ऋषियों के पवित्र आश्रम वन की शोभा बढ़ा रहे | 
थ । रामचन्द्रजी ने सीताजी और लक्ष्मणजी के साथ वन की शोभा 
का दख कर अपने नेत्र आर मन सफल कर लिये । वे जिस वनवासी 
तपस्वी क के आश्रम में गये उसी ने उनका समुचित सत्कार किया | 
सातादवा अब तक वन की शोभा को देख देख. कर मोहित | 
होती रहती थीं और उनके मन में नवान नवान वनों के दशन की 
लालसा प्रतिदिन अधिक ही बढ़ती जाती थो । उनको अभी तक यही | 
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द्र | विश्वास था कि वन में आनन्द हा आनन्द हे; दुःख का नाम नहा । वन- 
वास में कभी गभी भयङ्कर आपतति भा आजाया करती हे--इस बात 


AR | का उनको स्त्र में भी ज्ञान न था । परन्तु एक दिन उनको यह निश्चय 
4 आ गया विः वन में सदा आनन्दहा नहा मिलता किन्तु कभी कभी भारी 
N 

वेळू \ पत्ति का भी सामना करना पड़ता है | 


i एक दिन की बात सुनिए | एक दिन प्रातःकाल सीताजी आर 
£ ह्क्ष्मणजी के साथ रामचन्द्रजी किसी तपस्वी से कुळ वात चीत करके वन 
p / जेंजा रहे थे। वे थोड़ी ही दूर चले थे कि इतने में एक भयंकर राक्षस 
YA | आता दिखाई दिया । उसका नाम विराध था । वह आते हो दाना 
भाइयों के बीच में से सीताजी को उठा कर आर कंधे पर रख 
कर चल दिया । सीताजी की यह दुर्दशा देख कर रामचन्द्रजी 
। को बहुत दुःख हुआ । उस समय दाना भाइयों ने क्रोध में भर कर 
बड़ी निदेयता से उस राक्षस के ऊपर बाणा की वर्षा करनी आरम्भ 
की । उनके du बाणों से पीड़ित होकर राक्षस ने सीताजी का 3 
पर उतार दिया । फिर वह क्रोध मे भर कर दोनों भाइयों को आर 
दोडा । उसने आते ही दोनों भाइयों का अपने कंधे पर उठा F> 
लिया । सीताजी वही राती रहा आर बह उन दाना का न जा हट 
गहनवन में ले गया । स्वामी और देवर का यह दशा देख कर स 
॥ को असीम दुःख हुआ । उनसे वहाँ आर न ठहरा गया । = p | 
| हई राक्षस के पीछे पीछे दाड़ी । उन्होंने रोते YA ha : 
| इन सुशील, पितृभक्त और सलपरायरा दोनों Rn 
आर उनके बदले मुझ का ले जा।” इस प्रकार सीत 


सीतादेवी को 
a दानां भाइयों ने, स॑ 
I Sonon i के कंधे पर चढ़े ही चढ़े 


का । ऐसी दीनदशा देख कर, राक्षस डालीं और उसके" खींच कर „` | 
A दोनों : योः काट 
ही तलवार से उसकी दोषों भुजाय का 
mS g Por à 
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भूमि में गाड दिया । इस तरह विराध को मार कर दोनों भाई भय- ह 
बिहूला सीतादेवी के पास आये और उन्हाने उनको समझा कर उनका | 
डर दूर किया | 

यद्यपि इस एक ही दुर्घटना को देख कर सीतादेवी का वनवास % 
के दुःखों का अनुभव हो गया था तथापि वे विचलित नहीं हई | # 
कारण यह कि वे २ गमी के साथ रहने में कठिन से कठिन दुःख को भी ( 

सहने के लिए तेय।( रहती थीं । स्वामी के सहवासजन्य आनन्द के 

सामने भारी से भारी. दुःख को भी वे कुछ नहीं समझती थीं। और 
वास्तव में पतित्रता नारी के लिए पतिदेव के साथ रह कर उनकी सेवा | 
करने में जा आनन्द मिलता है वैसा उसको और कहीं मिल भी नही. | 
सकता । यही कारण था कि पतिदेव के साथ रहने के कारण सीता- | 
दवा क मन मं तनिक भी शङ्का या भय न हआ | वे स्वामी और 
देवर क साथ पूर्ववत्‌ वन में भ्रमण करने लगीं । वह वन बड़ा ही 
भयडूर आर दुरम था ऐसा विकट वन उन्होंने इससे पहले और | 
कहा नहा देखा था । इस कारण रामचन्द्रजी वहाँ किसी ऐसे स्थान 


का खोज में फिरने लगे जा निरुपद्रव हा, भयशून्य हा ओर सीताजी 
के लिए सव प्रकार से निवास करने योग्य हो । 


थोड़ी दूर चल कर बे महषि' शरभङ्ग के आश्रम में पहुँच गये । 
सहेपि शरभङ्ग ने उनका बहुत अच्छी तरह आतिथ्य सत्कार किया | 
शिष्टाचार हो चुकने पर रामचन्द्रजी ने महषि से पूछा कि “महाराज, 
आप कृपा करक हमारे रहने के लिए कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ + 
हम लोग सुखपूर्वक निवास करें |” तदनन्तर शरभङ्ग ऋषि ने उनको | 
Siku ऋषि के पास जाने की सम्मति दी | रासचन्द्रजी वहाँ से चलने | 
का ही थे कि इतने में शरभङ्ग ऋषि स्वर्ग को पधार गये | उनके स्वगारिहण . 
किट 


gk 


Tai By Siddhanta Dem Gyaan Kosha 
gi | तीसरा काण्ड । १०३ 
का समाचार सुन वर आस पास के aga से ऋषि-मुनि और तपस्वी 
वहाँ आये और उनके कितने ही शिष्य भी आकर इकट्ठ हो गये । उन 
सब ऋषियों ने एकत्र हाकर रामचन्द्रजी से कहा कि “भगवन्‌, यहाँ 
इष्ट राक्षस बहुत दुःख देते हैं। आप उन राक्षसा का 
भजिए।? राजा ही धर्म का रक्षक हाता R | यदि 
नहीं कर सकता ते और कीन कर सकता है। राम- 
तां को अच्छी तरह जानते थ उन्होंने शरणागत 
कि यह सत्य 
लिए बन में आया हूँ परन्तु 


हम लोगों को 

| मार कर हमी Tah 
॥ # वहीं धम की रक्षा 
भी ( चन्द्रजी इन सव वा 
» ऋषियों को अभय प्रदान किया । उन्होने उनसे 

S कि में पिता की आज्ञा के पालन करन क ४ 

इस समय मे सर्वथा आप लोगों के अधीन हू । आप लोगों के धमंमागे 
कण्टक रूप राक्षसां को मार कर में अवश्य आप लोगों को खर T 

। करूँगा | आप लोगों का भय दूर करना ही इस समय मेरा परप 


द्वैव मे अकेला नहा हूं | मर साथ मेरे छाट भाई महावार लच 
का संहार कर सकता 


दे इनकी सहायता से में दष्ट राक्षसों क 
और जहाँ चाहें 7८ 


| प्राप लोग निर्भय हाकर तपस्या कीजिए ओ 


न |. ।पूर्वैक रहिए । 
"i ! इस प्रकार शरभङ्ग ऋषि के आश्रम में ऋषि-मुनियां का | 
प्रदान करके रामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी का साथ 5 है 
सुतीच्ण ने भी | 
li 


Ida ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे । महषि 
समुचित सत्कार किया 

आग्रह किया । परन्तु रामचन्द्रजी 
मुनि से कहने लगे 


हाँ » पे रात भर वहा विश्राम करके प्रातःकाल i 
| किया । हम आपके इस सत्कार 


ठहरने के लिए भ 


दण्डक वन के समस्त आश्रमों का 


N हे CC-0. Gurukul Kangri Collection, H ? 
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ki ता ख \ 
WN १०४ सीताचरित । | 


HENE आज्ञा देते समय कहा कि बहुत अच्छा, आप दण्डक वन के - j 
NUN आश्रमो का दर्शन कीजिए । परन्तु एक प्रार्थना है । वह यह कि लौटते '. 
समय इधर भी अवश्य दर्शन दीजिएगा । | 


जवसे रामचन्द्रजी ने ऋषि-मुनियों के सामने राक्षसां के मारने की, 
प्रतिज्ञा को थी तभी से जानकीजी के मन में नाना प्रकारे की Ran 
उठने लगीं । उसी दिन से उनका चित्त चञ्चल हो उठा | तभी से ! 

` 'सीतादेवी के मन में रामचन्द्रजी के प्रति कुळ बात कहने की इच्छा | 
प्रबल हो रही थी । परन्तु अभी तक उपयुक्त अवकाश न मिलने के / 
कारण वे उनसे कुळ बात न कह सकी | सीतादेवी रामचन्द्रजी को | 
साधारण पल्ली या सहचारिणी ही नहीं थीं किन्तु वे उनकी सहधर्मिणी 
आर जीवनमार्ग की सङ्गिनी थीं । सीताजी इस बात को खूब अच्छी 
तरह जानती थीं कि धर्मसाधन ही मनुष्य-जन्म की सफलता है; धूप | 
- ही भतत लावन का एकमात्र उद्देश है । विवाह ही धर्म-सा 
म सहायक हाता हे । इसी कारण विवाह की इतनी प्ररि प्रतिष्ठा SIN) 
मिता विख्यात है । इसी पि Aa है अजित आ | 
भानवात्मा एक रूप हो जाते हैं और बे दोनों ही परस्पर e- | 
aa yi बलिष्ठ होकर धर्म के कठिन मार्ग पर चलने के लिए ZA al 
जाते हे । केवल विवाह के द्वारा ही दोनों अपूर्ण मानवात्मा पूर्णत्व के | 


प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी अपने S 
Š पुण्यबल से स्री की है और | 
हिया अपने । रक्ता करता हे र 


SIRERE स स्वामी को रक्षा करती 
स्र एक दूसरे की रक्षा करके 


5 
< 


A n A 

दान हैं | इसी प्रकार परः | 

दानों सुरक्षित रह कर धर्म का साधन | 
S X NN. 

i करते हैं । इन दोनों में से यदि कई ह कर धर्म का साधन | 

भी निर्वल पड़ जाता है, दसरे A RTE 

> दूसरे की भी हीन S > S | 

लिए उनको विवाह रा पे का पा हा जाती प 

& पूण होकर पीछे धर्मसश्चय | 

करण नाम जहा जस चन साकर पीठे बमस 

हए | जहां जिस धर्म HET RT अधिकार नहीं, si का | 


Collection, Haridwar. 


Eo 
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तीसरा काण्ड | १०५ 
। ` मन नहीं और पति के ऊपर खी का कुळ भी स्वत्व नहीं वहाँ विवाह 
` कानाम लेना ही व्यर्थ है । जहाँ परस्पर एक का दूसरे पर अधिकार 
नहीं, एक का दूसरे पर विश्वास नहीं और एक की दूसरे में श्रद्धा 
` छी नहीं, वहाँ विवाह निष्फल है । विवाह की सफलता दोनों पति-पत्नियों 
न्ताये के ऐक्य पर ही निर्भर है । पत्नी का पत्नीत्व ही इसी में है कि उसका ; 
क से / अधिकार पूर्णरूप से स्वामी पर हो। खी का क्या अधिकार à और 
च्छा | उसका क्या धर्म है--सीतादेवी इस बात को अच्छी तरह जानती थीं 

; ` इसी कारण वे स्वामी की केवल शारीरिक और मानसिक उन्नति का| 


काम से अलग रहने के लिए पूर्ण उद्योग करती थौं । दह नही 

दवा अपने स्वामी म॑ A ARN आर भा रख पका केवल यह H 
.. देव की विद्या, बुद्धि और पवित्र धर्मज्ञान/ खे साधु जन के विमल | 
| था । वास्तव म॑ रामचन्द्रजा भो/अचुप्रलरपराधी “na TI 7 
ar विशेष धर्मज्ञ थे ओर ar ही करती हे ता उनक 
पात्र नही थे । इस बात ९ छं कि अपराधी ओर निरप- | डू 


का भी यही विश्वास शकय ही सबका मारने की इच्छा करना । आप 


चन्वर्त झं मुनियाँ का वेश धारण करके आये हैं आर यहा सजा की 
धी प्राणियों के मारने 


आज्ञा भी थी । फिर शस्त्र धारण करके निरपरा 
की यह घुरी इच्छा क्यों ! कहाँ शंख और कहाँ वनवास ! कहे. aa 


सहनशीलता ! 
सरा | | को कूर धर्म और कहाँ तपस्वियो को AJ दयाभरी सहन 


N = 
इसः T दानां काम परस्पर विरोधी है । या ते वन में रह कर तपस्या हा 
ही काम हा सकता 


चाही 
। दोनों नही । में आपसे आग्रह नहा करती । परन्तु मे यह | 


ने के / za 
al ही विचार नहीं रखती थीं किन्तु उनको आत्मिक SATA को न्ता $ 
Staf । उनको सर्वदा बनी रहती थी । जिस कार्य के करने से खासी के 
| 
ची |. में बाधा पहुँचने की आशङ्का हाती थी TKI स्वामी, ट्रय | 


 । लीजिए या प्राणियों की हिंसा | एक समय मे एक 
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आदरपूर्वक ग्रहण करते थे ! वे भी सीताजी की बड़ी प्रतिष्ठा करते | 
थे । वास्तव में खरी-पुरुषां में परस्पर श्रद्धा का होना ही पारस्परिक ' | 
प्रेम की सूल भित्ति है। जहाँ यह भित्ति नहीं वहाँ पवित्र दाम्पत्य-प्रेम | 
कहाँ ! जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ आनन्द कहाँ ! । | 


~= 


हां, यह ता हम पहले लिख चुके हैं कि राक्षसां के मारने की प्रतिज्ञा) 


॥ सुन कर सीताजी रामचन्ट्रजी से कुछ बात कहना चाहती थीं । परन्तु ¢ 
= अब तक उस विषय में वात-चीत करने का अवकाश न पाने के कारण | 
/^ उसका कुछ चचा न कर सकीं । जब वे सुतीच्ण ऋषि के आश्रम | | | 
गे कुछ दूर निकल गये तब, मार्ग में, अवसर देख कर सीताजी ने | 
कीजिएश से कहा-- प्राणपते, धर्म की गति बड़ी अगम्य है | जब | | 
पब प्रकार के व्यसनों को परित्याग नहीं करता तव तक | 
पतिप्रिया Aa नहा कर सकता । संसार में जितने दुर्व्यसन | | 
Hai | मिथ्या-कथन, इन्द्रियाधीनता और अकारण | ; 
| 


i. 


उनक उत्तर में कहा--' h 
सुनि हमारे पास आये थे । € G a 
_ > प्राथना की थी | उस समय हस वी क Í 
को मार कर तुम्हारी और तुम्हारे पर ह | 
करना क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य है। हमने अ कह | 
||; उनसे ऐसी प्रतिज्ञा की थी । नरमांसभच्ती दुष्ट गा: हक | 
Bi इस वन RE बनाना हमारा प्रधान कतव्य है । इसी कारणा, F 
3 | की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है। हमें सत्य बहुत | | | 
ai Ai सत्य के समान हमें संसार में दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है । f 
रके, मुँह से वचन निकाल कर, हम अन्यथा नहीं कर सकते | | 
हम m TA का प्राणां से भी अधिक प्रिय समभते । चाहे Tu 
` चले जायेँ परन्तु वचन नहीं टल सकते | चाह लक्ष्मण का और तुम्हारा | 
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| तीसरा काण्ड | १०७. AL 
| ओर शस्त्र पास होने से क्षत्रियां का बल बढ़ जाता है । इस.कारण में हक! | 
| WA ता | 

| चाहती हूँ कि आप दण्डक वन म॑ न जाय | | ji 
। इतना ही नहीं, सीताजी ने एक आख्यायिका सुना कर रामच- 4 | 


न्द्रजी को बहुत समझाया । उन्हाने कहा--'नाथ, एक वार कोई 
i | जा किसी ऋषि के पास तलवार रख गया था । वह ऋषि उस तल- 
/ वार की रक्षा में ऐसा तत्पर हुआ कि सदा उसे साथ रखता था। 
/ उसको छोड़ कर वह कहीं नहीं जाता था | इसी तरह होते हाते उस 
ऋषि का स्वभाव बदल गया । उसके हृदय में हिंसा-वृत्ति जाग उठी । 
फिर जंगली जीवों के मारने का उसको यहाँ तक व्यसन हागया कि Á 
उसकी सारी तपस्या पर पानी फिर गया। उसकी सारी पज 
मिट्टी में मिल गई । इसलिए शस्त्र के पास रखने से मनुष्य 
| हिंसावृत्ति से भर जाता है । हे नाथ, में आपको शि 
/उपदेश नहीं देती । मेने स्नेह के वश हाकर A... : 
( स्मरण दिला दिया है कि शस्त्र के पास सु 
चित्त में भी विकार पैदा हो जाता है । ॥ कितने ही वत 
दावर आदि का दर्शन किया 
उचित नहीं । यदि आपको ऋषियों & 


देख कर उनको बहुत हषे 
सतानेवाले शत्रुओं को मारिए | दे कक ar 
कि का विचार Rano AT के पत्ती उड़ र. हि, 


तो ~था आदि पशु शब्द ता । ऐसा हहा भरने भर रहे थे 
कही -.-५गा को किसी कर्तव्य कार्य्यं सेथे । क़भी उनके _ 
आर मधुर वाक्यों से उनको उस ककी ऋषियों 
किया करती थीं । वास्तव में यह स्त्रियांगनन्द मिलता ६ 
कार को वे अच्छी तरह समझती थीं [गलाप Wa us 
कुछ भी आवश्यकता नहीं कि रामचन्द्रजदय में | 
का कभी अनादर नहीं करते थे । जब 
"में कुछ कहतीं, रामचन्द्रजी उनकी बातों 4 


ga | 
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हूँ कि आप सुनि-धर्म का पालन करें । आप पवित्रात्मा होकर धर्म का 
आचरण कीजिए । आप दयालु हैं, दयावृत्ति का पालन कीजिए | धर्म 
का विघात करना आपके लिए शोभा नहीं देता । धर्म से ही अर्थ, धर्म 
से ही सुख और धर्म से ही सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं । “धर्म एव हता. 
हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः, आपके सामने धर्म के विषय में कुछ कहन' ९ 
सूर्य को दीपक दिखाना है । आप स्वयं सव धर्मो' के मर्म को अच्छी | * 
तरह जानते हैं । में जा कुछ कह रही हूँ वह सब Ia की स्वाभा- | | 
विक चपलता के कारण ही कहती हूँ । वास्तव में आपको कोई भी ।. 
*_ उपदेश देने योग्य नहीं है । इस समय आप लक्ष्मण के साथ अच्छी 
बा विचार कर देख लीजिए, फिर जा उचित हो, जो धर्म हो, वही 
का 7 [वा० रा० काण्ड ३, सर्ग 5) | 


al DIN A 4 


'जी, बड़े विद्वान्‌, बड़े धीर और विचारशील थे । वे अपनी 
चश बातों को सुन कर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
अय, रात्तसों से सताये जाने पर अनेक ऋषिः, _ 
Y दीन होकर हमसे अपनी रक्षा की | 
उनसे प्रतिज्ञा को थी कि हम राक्षसा 
पकी रक्षा करेंगे। आर्त की रक्षा 


- A 4 त 9, pa के >> TA 


_# वन को जा रहे हैं । 


— {i | 4 


पल हो रहा रहा है। मैं आपकी बाँतों के 

` में विषम उद्वेग उपस्थित होता हे। 

( अच्छा नहीं समझती । वहाँ जाने में में k 
:# भी नहीं देखती । वहाँ जाने पर राक्षसा . 
£ होगा । कारण यह है कि आप सशख् हैं 
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भी परित्याग करना पड़े, परन्तु में एक वार प्रतिज्ञा करके उसको भंग 
नहीं कर सकता । यदि ऋषि प्रार्थना न करते तो भी हमको उनकी र्षा 
करनी चाहिए थी; और अब ते उनके सामने हम प्रतिज्ञा कर चुके, 
उनको वचन दे चुके, उनकी रक्षा का भार अपने सिर पर उठा चुके । 
हव सत्य से नहीं फिर सकते । जानकि, तुमने स्नेह के कारण जा कुछ 


`+ कहा है, उससे हम रुष्ट नहीं, प्रसन्न हुए ह । परन्तु हमको यह प्रकट 


» करने में भी कुछ संकोच नहीं कि जो बात तुमने अपने सुँ ह से निकाली 
है वह तुम्हारे और तुम्हारे कुल के लिए शोभा नहीं देती । हुम हमको 
प्राणों के समान प्यारी हो । अब तुम भी हमारी सम्मति आर विचार 
के अनुकूल हो जाओ | 

सीतादेवी सच्ची पतित्रता थीं । वे स्वामी के वाक्यां को र्‌ 
। उन्होंने फिर स्वामी के संकल्प के विरुद्ध कुछ भी 


सुनते 
ही सन्तुष्ट हा गई' 
प्रत्युत्तर नहीं दिया । 
तदनन्तर सीताजी और लक्ष्मणजी को साथ लेकर रामचन्द्र 
दण्डक बन में भ्रमण करने लगे । उन्होंने वहाँ कितने ही आश्रम, त 
नदियाँ, पर्वत, शुफायें, वन, उपवन, सरोवर आदि का ai किया | 
दण्डक वन के नाना प्रकार के दृश्यों को देख कर उनका बहुत हष 
हुआ । उस वन सें कहीं नाना प्रकार के पक्षी उड़ रहे थे, Tg सिंह, 
बाघ, हाथी आदि पशु शब्द कर रहे थे, कहीं भरने a रहे थे आर 
कहीं विकटाकार राक्षस भ्रमण कर रहे थे । कभी कर हृदय 
में आनन्द होता था और कभी कुछ भय । कहीं ऋ से 
कर रामचन द्रजी ओर लक्ष्मणजी को बहुत श At 
कहीं अषिपत्ियां और ऋषि-कन्याओं से वातोलाण | आनन्द 
को बड़ी प्रसन्नता हाती थी । उस समय कक ह WA बन में 
ता था वह कहा नहीं जा सकता । इसी प्रकार उन्होंने उस 
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"कहीं एक वर्ष, कहीं छः महीने, कहीं चार महीने, कहीं दो महीने और । 
कहीं दस-पाँच दिन ही ठहर ठहर कर दस वर्ष व्यतीत कर दिये। | 
इस प्रकार दण्डकारण्य में भ्रमण कर चुकने पर ATA | 
'रामचन्द्रजी सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में लौट आये । फिर कुछ दिन वे | 
सुखपूर्वक वहीं रहे । वहीं रहते हुए उन्होंने एक दिन अगस्य मुनि क. ) 
दर्शन किया । उनसे मिल कर वे वहत प्रसन्न हुए । अगस्यमुनि : 
'के आश्रम का दर्शन करके फिर वे एक .दिन ग्रगस्त्यमुनि के भाई, 
इध्मवाह के तपोवन में गये। वह तपोबन बड़ा रमणीय था | वहाँ से | 
'लौट कर वे फिर अगस्यमुनि से मिले | रामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी और | 
सौताजी के विनयादि सद्गुणों को देख कर मुनि बहुत प्रसन्न हुए । | 
उन्हाने तीनों को आशीर्वाद दिये । आशीर्वाद देने के पश्चात्‌ मुनि महा- 
राज ने रामचन्द्रजी से कहा--रघुपुक्षब, वन में भ्रमण करने से तुम 
थक जाते होगे। सीताजी वन में फिरने योग्य नहीं हैं । दुर्गम वन में " 
भ्रमण करने से सीताजी को बहुत दुःख होता होगा । हे राम, इसलिए 
'तुम कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे सुकुमारी सीतादेवी को सुख T ; 
'मिले । इन्होंने अपने धर्म का पालन करके अपने जीवन को सफल | 
| जिवा । राजपाट छोड़ कर तुम्हारे साथ वन में आने के कारण | 
Mni का नाम समस्त पतित्रता नारियों में पूजनीय समभा | 
गा । तुम चाहो तो लक्ष्मण और सीतादेवी के साथ इसी ग्राश्रम 
H सुख से रह सकते हा। | 
“के रहने के लिए एक खान किया 4 द र SENTA | 
दूरी पर था । उस स्थान का नाम पञ्चवटी र बहा से कोई 3-5 कोल तल | 
ः वन था । वह बड़ा uda | 


क 4 
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तीसरा काण्ड | १११ 


संकल्प कर लिया । और महषि को प्रणाम करके .लक्ष्मणजी और 
सीताजी का साथ लेकर वे वहाँ चले भी गये । 

पंचवटी की शोभा को देख कर रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए । 
वास्तव में पंचवटी स्थान ही ऐसा था । आदिकवि वाल्मीकि ने पंचवटी 
का बहुत विस्तार से वर्णन किया है । उन्हीं के वर्णन का कुछ सारांश 
) 


j (म यहाँ लिखते है । 


उस आश्रम में समीप ही गोदावरी नाम की एक नदी बहती थी । . 
उसका जल बड़ा मधुर और स्वादिष्ठ था । जगह जगह सुन्दर सरोवर 
थे, जिनमें सुगन्धित कुमल-पुष्प खिल रहे थे । गोदावरी ओर सरोवरें 
के तीर पर हंस, सारस चक्रवाक आदि पत्ती निरन्तर क्रीड़ा किया 
करते थे । गोदावरी और सरोवरों के किनारे पुष्पित वृत्तावली को 


शोभा देखने ही योग्य थी । जहाँ वहाँ मोर केका-वाणी बोलते हुए नृत्य 


कर रहे थे; कोयल कुहू कुहू करके आकाश को गु जा रही थी । पास 


॥ | ही एक शर की पर्वत-माला आकाश में काले काले बादलों के समान 


शोभा दे रही थी । उस बन में नाना जाति के वृक्ष थे । साल, ताल, 
तमाल, खजूर, आम, अशोक, अर्जुन, चम्पा, केतकी, चन्दन, ढाक आदि 
फूलों और an से लदे हुए दर्शक के मन को हरे लेते थे । उस वन 
की अपूर्व शोभा को देख कर सीताजी के मन को जितना आनन्द इशा 
चह कहा नहीं जा सकता । अपनी प्रियतमा सीतादेवी की इच्छा 
देख कर रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी को, वहीं एक कुटी निर्माण करने 
को आज्ञा प्रदान की । वहाँ क्या देर थी AA लक्ष्मणजी ने आज्ञा 
पाते ही बड़ी सुन्दर रमणीय एक पर्णशाला बना कर तैयार कर दी । 
लक्ष्मणजी की तैयार की हुई सुन्दर पर्णकुटी को देख कर रामचन्द्रजी 
ने लक्ष्मणजी का प्रेम से आलिङ्गन किया । तदनन्तर भाई और प्रियतमा 
के साथ रामचन्द्रजी उस पर्णकुटी में रहने लगे । उस मनोरम स्थान में 
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रहकर और उस वन की पूर्व शोभा का अवलोकन करके 4 ः 


ऐसी प्रसन्न रहने लगीं कि वे उस पश्चवटी के आनन्द के सामने अपने | 3 

f+ घर के राज-पाट का सारा सुख भूल गई । उस निर्जन, परन्तु असन | f 
| रमणीय, आश्रम में रहकर उनको इतना अधिक आनन्द-लाभ हुआ कि i 
उसके सामने ATE का सुख भी तुच्छ प्रतीत होने लगा । | $ 

परन्तु हाय ! सीते ! तुमका कुछ भी मालूम नहीं, तुमको अभी 


तक कुछ भी पता नहीं और तुमको अभी तक उस वात का विचार ? i 
तक नहीं कि, जिस मनोहर आश्रम में इस समय तुम अपने ता 

के साथ स्वतन्त्रता से रह कर आनन्द प्राप्त कर रही हा, एक दिन 
इसी आश्रम में अपने प्राणेश्वर के वियोग में विलाप करते करते तुम्हारे | 
हाहाकार से, हृदयविदारक रोदन से, सारा आकाश गूँज उठेगा। 
हाय ! यह कौन कह सकता था कि जिस स्थान को सीताजी ने | 
अपना आनन्दभवन मान रक्खा था, ओर मानही नहीं रक्खा था, किन्तु | 
वास्तव में ऐसा था ही, वही स्थान एक दिन उनके लिए, नरकयातना , 


से भी अधिक भयावह हो जायगा । 


ऐसी रमणीय पञ्चवटी पर सीताजी और लक्ष्मणजी के साथ 
रामचन्द्रजा सानन्द निवास करने लगे। वहाँ रह कर सीतादेवी | 
आर लक्ष्मणजी ने रामचन्द्रजी की बड़ी श्रद्धापूर्वक सेवा की | उत / 
EE SUAN से रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय | 
इनकी पर्णकुटी के सामने समीप ही आकर मोर अपने सुन्दर रंग-बिरंग 
WA Sy को फैला कर नाचते थे उस समय सीतादेवी को असीम Ia 
A ` सीतादेवी 
हाता था । जब अपने स्वामी के साथ प्रातःसायं भ्रमर 
करने लिए बज में जाती थीं तब विचरते हुए हिरन के बच्चे हरि 
नयनी सीतादेवी के मुख को देख कर खड़े के खडे रह जाते थे । सीता 
देवी की सौम्य मूर्ति को देख कर बे तनिक ३7 भयभीत Paya 
र * दख करवे तनिक भी भयभीत न होते थे । 


wd 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तीसरा काण्ड । ११३ 


I ३ कभी उनके सुख की ओर मुख उठा कर देख लेते थे और कभी 
si aap से हरी हरी घास चरने लगते थे। शान्तस्वभावा सीता- 
देवी से वे इतने परिचित हो गये थे कि मानो वे उन्हीं के पालू बच्चे 
हैं । वे सीतादेवी के पीछे पीछे फिरा करते थे । सीतादेवी की पर्णकुटी 
के पास ही नाना प्रकार के पक्षी वृक्षों पर आ आकर बैठते ओर 
प्रभ ,. ग्रानन्द से नाना प्रकार की बोलियाँ सुना कर उनके कानों में ग्रमृत- 
चार , धारा वरसाते थे । जिस समय सीताजी अपने कर-कमलों से सुन्दर 
म और सुगन्धित पुष्पां की माला बना बनाकर स्वामी के कण्ठ में पह- 
f | नाती और नाना प्रकार के फूलों के गहने बना बनाकर अपने शरीर में 
हार | धारण करती थीं उस समय उनको जो आनन्द होता था उसका 
| 


वर्शन नहीं किया जा सकता । अपनी प्रियतमा को पुष्पालङ्कारों से अल- 
[न| इत देखकर रामचन्द्रजी के हृदय में एक अद्भुत प्रकार का भाव 
"I उदय हो उठता था । एक वार रामचन्द्रजी ने अपने हाथ से फूल तोड़ 
3 4 र उनके कर्णभूषण बनाये और बनाकर अपने ही हाथ से उन्हाने 

í सीताजी के कानों में पहनाये । सीतादेवी के कानों में कण्ठ तक लट- 
साथ | कते हुए वे कर्शभूषण बहुत ही भले लगते थे । पतिदेव 3 द्वारा इतना 
देवी , दर-सत्कार पाकर सीतादेवी मारे लज्जा के संकुचित हा गई । उस 
ग्र | समय सीतादेवी की मुखाकृति पर लज्जा और आनन्द दोनों ही स्वभाव 
F | से विराजमान हो रहे थे। कभी कभी सीतादेवी स्वामी के साय 
रंग | सरोबरों में खिले हुए कमल-पुष्पों को तोड़ने के लिए जाया करती थीं 
न्द और कभी कभी गोदावरी के किनारे जाकर taa ओर सारसों 
मण “ को देख देख कर प्रफुल्लित हाती थीं। जिस समय सीतादेवी गोदावरी 
ऐश ¦ के तट पर पतिदेव के साथ मन्द मन्द चलती थीं उस समथ T 
un मधुर-ध्वनि को सुन कर राजहंसिनी भी लिए होकर देखने 
थे। | . ऐेंगती ओर उनकी चाल का अलुकरण करती | कभी कभी 

छः 
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इच्छानुसार सीतादेवी पति के साथ बड़े ऊँचे पर्वत के 3 RI 
चढ़ जातीं और गिरिकन्वराओं को देखकर बड़ी प्रसन्न हाती थीं । जिस | 
प्रकार रामचन्द्रजी और सीतादेवी दोनों वन की शोभा को देख कर 
आनन्द में मन्न रहते थे उसी तरह लक्ष्मणजी भी अपने धर्म का पालन) 
करके सदा प्रसन्न रहते थे । रामचन्द्रजी और सीताजी की आज्ञा Ru 
पालन करना और तन-मन से उनकी सेवा करना ही उनका मुख्य 7 
धर्म था । उसी धर्म के पालन करने में वे सदा तत्पर रहते थे। | | 
प्रतिदिन गोदावरी नदी से जल भर कर लाया करते थे ओर amil 
से फल, फूल, कंद, मूल, कुश, समिधा और पत्ते आदि आवश्यक |. 
वस्तुएँ भी अपने ही हाथ से तोड़कर लाते | लक्ष्मणजी की परिचर्या | 
से रामचन्द्रजी और सीतादेवी दोनों बहुत प्रसन्न रहते थे । जब कभी | 
चे एकान्त में बैठते तभी परस्पर लक्ष्मणजी की सेवा और भक्ति की | 
प्रशंसा करके प्रसन्न होते थे । सीतादेवी ने अपने मनेारअन के लिए ( 
कुटी के आस-पास बहुत से पौदे लगा रक्खे थे । प्रातः सायं दोनों 
समय अपने ही हाथ से वे उनको सींचा करती थीं । 

पाठक, आप यह न समक्तिएगा कि रामचन्द्रजी, सीताजी और 
लक्ष्मणजी तीनों सदा यांही केवल मनारःजन में ही सारा समय व्यतीत | 
करते थे, नहीं, वे सब काम समय समय पर किया करते थे । भजन 
पूजन के समय वे भजन-पूजन करते थे, भ्रमण के समय भ्रमण करते, | 
मिलने के समय वे ऋषि-मुनियों के साथ वार्तालाप किया करते थे ओर 
अतिदिन किसी न किसी समय शास्त्र की चर्चा भी अवश्य किया करते 
थे । सारांश यह कि वे अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं खाते थे। | 

बे इसी प्रकार पंचवटी पर सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। ! 
परन्तु उनके लिए वे सुख-खातन्त्य के दिन बहुत दिन तक न रहे। | 
कुछ दिन पश्चात्‌ उनको एक बहुत भारी आपत्ति का सामना करना 8 हु 
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पर| agi सुनिए । एक दिन रामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी तीनों 
जि | कुटी में सानन्द बैठे थे । इतने में ही एक राक्षसी घूमती फिरती उधर 
कर, आ निकली । जब वह उनकी कुटी के सामने आई तब लक्ष्मणजी के 
उप. नाहर रूप को देखकर माहित हा गई | जब उसकी दृष्टि रामचद्धजी 
क| के रूपलावण्य पर पड़ी तव वह और भी अधिक मोहित होगई । दोनों 


में पाप समा गया । उनको देखते ही उसके हृदय में पाप को ज्वाला 
प्रबल हा उठी । वह उन दोनों में से किसी एक को पति बनाने को . 
इच्छा करने लगी । उसके घृणित भाव का समझ कर रामचन्द्रजी ने 
उसको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा और बड़ा दुरदुराया । इसी प्रकार 
लक्ष्मणजी ने भी उसको बहुत फटकारा । दोनों भाइयों ने उसकी बड़ी 
हँसी उड़ाई और उसको बेतरह फटकारा । दोनों भाइयों के रूखे 
बर्ताव से राक्षसी को बहुत क्रोध आया । उसने क्रोध में भर कर कहा 
कि देखो; जिसके अभिमान से तुम दोनों इतने अभिमानी हो रहे हो 
उस नारी को मैं अभी खाये डालती हूँ । अब मैं इस कुरूपा खो को 
मार कर खाये लेती हूँ । इसके मर जाने पर तुम बेखटके मेरे साथ 
व्याह कर लेना । इतना कहते ही दुष्टा राक्षसी सीतादेवी को खाने के 
लिए दोड़ी । देखते ही दोनों भाई घबरा उठ । मार 
क्रोध के दोनों के नेत्र बलने लगे । आर्यधर्मशाखों में खी का मारना 
अधर्म बतलाया गया है । इसलिए बे उसको जान से तो मार नहीं 
सकते थे। लक्ष्मणजी ने बड़े भाई का संकेत पाकर अपनी तलवार से 
: उस राक्षसी के नाक-कान काट डाले । विरूप होने पर राक्षसी मारे 
पीड़ा के वहाँ से चिल्लाती हुई भाग गई । 

उस राक्षसी का नाम शूर्पणखा था । उसके नख छाज के | 
लंबे थे । परमप्रतापी राक्षसेश्वर राजा रावण को वह बहन थी । 
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लड्ढाद्वीप का अधीश्वर था | उसके खर अर दूषण नामक दो भी 
उसी बन में रहते थे । उनके साथ कोई चोदह सहस्र राचसों की सेना 
थी । बे सब उसी दुष्टा राक्षसी की रक्षा में रहा करते थे । जनस्थान 
नामक प्रदेश उनका मुख्य निवासस्थान था । वे सव राक्षस जनस्थान | 
के आस पास रहनेवाले तपस्वियों को बहुत कष्ट दिया करते थे। बह | 
राक्षसी रोती-चिल्लाती खर-दूषण के पास दौड़ी गई । उसने अपनी : 
सारी कथा उनसे कह सुनाई । अपनी बहन के नाक-कान कटे p | 

. कर खर-दूषण को बड़ा क्रोध आया । उन्होंने रामचन्द्रजी को पकड़ने A 
के लिए अपनी सेना को आज्ञा दी । वहाँ क्या देर थी । खर-दूषण की | 
आज्ञा पाते ही सारी सेना शास्त्र-ग्रस्न लेकर युद्ध के लिए तैयार हो| 
गई । चादह सहस्र सैनिकों को साथ लेकर वे राक्षस रामचन्द्रजी को | 
पकड़ने के लिए चल दिये । दूर से आकाश में धूल उड़ती देख और | 
महाकालाहल सुन कर रामचन्द्रजी भी सावधान हो गये । उन्होंने 
समभ लिया कि बस वही दुष्टा शूर्पणखा राक्षसी अपने भाई-बन्घुओं 4 
को चढ़ा कर लाई होगी । रामचन्द्रजी ने और अधिक विचार न करे 
लक्ष्मणजी को ग्राज्ञा दी कि तुम सीता को लेकर किसी पर्वत की 
TR में जा छिपा । रामचन्द्रजी की आज्ञा से लक्ष्मणजी सीताजी | 
को लेकर एक पर्वत की सुरक्षित गुफा में जा बैठे । इतने में ही समझ / 
को तरह उमड़ती हुई राचसों की सेना चारों ओर से रामचन्द्रजी 
e a Ki । महावीर रामचन्द्रजी धनुषबाण हाथ में 
AI oe करने लगे | उनके अपूर्व युद्ध कौशल, | 
भयभीत हो गये । अकेले SA TA ah T / 
युद्ध किया । जब सहस्रो राक्षस WEI Sa JA T l 
केट कर रणभूमि में गिरने लगे तब खर और लि पोल | . 
एर दूषण आदि राक्षस की") . 


} 


za 
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में भर कर रामचन्द्रजी पर बाणों की वर्षा करने लगे । उन्होंने यथा- 
शक्ति बड़ी वीरता से युद्ध किया, परन्तु वे शत्रसूदन रामचन्द्रजी को 
परास्त न कर सके । इस प्रकार बहुत देर-तक लोमहर्षण युद्ध होने 
के पश्चात्‌ वे खर-दूषण आदि राक्षस रामचन्द्रजी के विषाक्त बाणों के 
द्वारा मर कर भूमि पर गिर पड़े । रामचन्द्रजी का विजय हुआ । युद्ध 

समाप्त होने पर लक्ष्मणजी सीताजी को कुटी में ले आये । युद्ध में 
। स्वामी का विजय सुन कर सीताजी को अपार आनन्द हुआ। 


लक्ष्मणजी ने वेचारी शूर्पणखा के नाक-कान ऐसे अशुभ मुहूर्त 
में काटे थे कि वह जिन राक्षसां को अपनी सहायता के लिए चढ़ाकर 
लाई थी वे भी सब महावीर रामचन्द्रजी के प्रबल पराक्रमानल में गिर 
कर पतंगो की तरह भस्म हो गये । जब उस राक्षसी ने सब सेना- 
सहित अपने भाई खर-दूषण को मरा हुआ देखा तब वह रोती-चिल्लाती “ 
हुई भाग कर लंका में रावण के पास गई । उसने रो रा कर अपना iy 
सारा दुखड़ा रावण को सुना दिया । अपनी बहन के नाक-कान कटने 
और खर-दूषण आदि महाबलौ राक्षसों के मारे जाने का समाचार सुन 
कर रावण मारे क्रोध के जल उठा । उसके होठ फड़कने लगे, नेत्र | 
लाल हो गये और वह क्रोध में भर कर जीभ से होठ चाटने लगा। 
शूर्पणखा ने उससे कहा कि उनके पास एक नारीरन्न भी है जिसके 
रूप-लावण्य की समता देवाङ्गनायें भौ नहीं कर सकतीं। अकेला 
सीता का रूप ऐसा मनोहर है कि सारा वन उसके रूप से सुशोभित र 
रहता है। सीता बड़ी पतिप्रेमिणी है। राम भी सीता को प्राणों के रद 
समान प्रिय समके हैं। राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी उनका ._ 
अनन्य सेवक है । हे रावण, यदि तुम सीता को किसी तरह यहाँ ले | 
| आओ ता तुम्हारी लङ्का की शोभा चौगुनी बढ़ जायगी । a 
__ समान तुम्हारे रनिवास में एक भी खी नहीं है । सीता के लो 2 


ES (र 9 Ta 


d x Ei 
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“एक पन्थ दो काज? की कहावत चरितार्थ हा जायगी । अर्थात्‌ | | 
ता सीता के अभाव में रामचन्द्र निश्चय ही मर जायँगे और भाई के | 
मर जाने पर लक्ष्मण भी कभी जीवित नहीं रह सकेंगे। और दूसरे 
तुमको नारीरन्न का लाभ होगा । तुम जितनी देवकन्याये' अपने रनि- | 
वास के लिए लाये हा, उनमें से एक भी सीता के समान सुन्दरी नहीं। Ta 
परन्तु एक बात मैं पहले से ही कहे देती हूँ कि तुम युद्ध में उनका | 
जीत कर सीता को नहीं ला सकते । कारण यह कि राम ओर लक्ष्मण # 
दोनों भाई महाबली और महापराक्रमी हैं । मुझको अच्छी तरह | qE 
हो गया है कि तुम उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकोगे । इसलिए |. 
यदि तुम, सीता को लाना चाहते हो ता उसको छल से हर लाओ | 
इस उपाय से, बिना रक्तपात किये ही, तुम्हारे शत्रु का मूलोच्छेद 
- हो जायगा | 


रावण बड़ा दुराचारी और पापी था । यद्यपि वह एक प्रतिष्ठित और 
उचच इल में उत्पन्न हुआ था, पर कर्म उसके बड़े भयंकर थे । इसी लिए 
जह राक्सस कहलाता था । “यथा राजा तथा प्रजा? । जैसा वह ग्रना- 


A A निर्दयी 
चारी SA RN 3 ६९. .. 
री आर निद॑यी था वैसे ही उसको सब साथी मिल गये । लंका में 


जितने ने दष्ट ` 
AA Sa जन रहते थे उन सबका वह शिरोमणि था । यद्यपि | 
उसक शरीर में महाबल | 


< cana री मा 'तथापि उसने अपने बल के द्वारा सदा ' 
मर्म को अच्छी ही पहुँचाया । यद्यपि वह विद्वान था और शाखो के. | 
के कारण N WA si Sl बचपन से ही कुशिक्षा में पड़ने | 
स्वभाव राक्षसी हा गया | उसने अपनी इन्द्रियां को वश 


. समाचार पाता वहीं तुरन्त a JA 
वह कहाँ कहाँ हि SE पार बलात्‌ छीन कर ले आता था । | 
` "ह स कब कष किस किस की कन्याये लाया-यदि | 


| ' दुष्ट पापी के घर ऐसी स्त्रियां दो चार नहीं, दस-बीस नही, किन्तु 
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विषय का पूरा पूरा वर्णन किया जाय तो पुस्तक के बढ़ जाने का भय 
है और दूसरी बात यह कि हम उस दुष्ट रावण को घृणित कामचेष्टाओं 
का वर्णन करके अपने सदाशय पाठक-पाठिकाश्रों के अन्तःकरणरूपी 
विमल पट पर पापपङ्क के छींटे नहीं छिड़कना चाहते। हम यहाँ 
बाल्मीकिरामायण के आधार पर केवल इतना कह सकते हैं कि उस 


सैकड़ों थां | 
दुराचारी रावण दुष्टा शूर्पणखा के मुख से सीतादेवी के IAT- 
किक रूप-लावण्य की प्रशंसा सुन कर उनकी प्राप्ति के लिए चञ्चल 
हो उठा । उसने अपनी बहन को समभाया और कहा कि मैं किसी 
न किसी उपाय से सीता को अवश्य लाऊँगा । तुम किसी प्रकार 
की चिन्ता मत करे । सीता के बिना तुम्हारा शत्रु खयं मर जायगा | 
इतना कह कर रावण उठा और रथ में बैठ कर मारीच के आश्रम 
में पहुँचा । मारीच बड़ा मायावी राक्षस था। रावण ने अपना 
अभिप्राय सुना कर मारीच से सहायता मांगी | मारीच. रामचन्द्रजी 
`का नाम सुनते ही काँप उठा ।'वह उनके वाहुबल को अच्छी तरह 
जानता था । विश्वामित्र के आश्रम का दृश्य मारीच को आखा 
सामने आगया। विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्ता करते समय रासचन्द्रजी 
ने मारीच के शरीर में एक ऐसा तीक्षण बाण माण था कि उसके 
लगने से बह बहुत दूर जा गिरा था । उन्हीं दिनों की याद E 
मारीच ने रावण की एक बात न मानी । वह उलटा रावण A 
वैसा करने के लिए मना करने लगा । परन्तु महादुष्ट राव! a 
को कब सुनने लगा। मारीच के मना करने का उस पर कुल भा 
प्रभाव न पड़ा । जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब मा परमहितकर ह 
बातों को भी अहितकर ही समभा करता है। यही कारण या (१ 


ujan | 
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हितेच्छु मारीच का हितकर परामर्श भी रावण को अच्छा न ल्गा। ' 
रावण ने क्रोध में भर कर मारीच को बहुत कुछ डाटा । यहाँ तक कि 
वह मारीच को मारने तक का भय दिखलाने लगा । जब मारीच ने देखा | 
| कि यह दुष्ट मुझे मारे बिना न मानेगा तब उसने रामचन्द्रजी के ही बाण 
H से मरना अच्छा समझा । वह रावण की सहायता करने के लिए तैयार 
हा गया । रावण ने उसको समभा दिया ओर कह दिया कि तुम सोने 

i का सुन्दर हिरन बनकर रामचन्द्र की कुटी के सामने लंबी लंबी घास * 
में चरते फिरना । तुमको देख कर सीता का मन अवश्य ललचावेगा | ( 
तुमका पकड़वाने के लिए सीता रामचन्द्र से अवश्य प्रार्थना करेगी | । 
साता का मन देख कर उसके स्वामी हिरन को पकड़ने का उद्योग | 
अवश्य करगं । जब हिरन के पीछे पीछे वे दानां भा बहुत दूर वन में | 

| 


निकल जायँगे तब में साधु-संन्यासी का भेष धारण करके अकेली 
साता का हर लाऊँगा। 


कर 
र लिया । जिस समय, मारीच ने रावण को सहायता देने का 


अआभवचन 
| वचन दिया उसी समय से माना मन्दभागिनी सांतादवा क दिनि 


Uh मारीच 
| न, अगत्या, रावण के कथनानुसार काम करना स्वीकार sil 
उलटे पड़ गये | | 


Me न आर मारीच दोनों पः्चवटी आश्रम को चल दिये । रामः 
WA हिरन प कि पहुँच कर मारीच बनावटी सोने का सुन्दर 
| में बैठी EN T YA मे हिरनों में मिलकर चरने लगा । कुटी | 

| पर जा पड़ी | बह कभी Es TP सामने चरते हुए उस aga दि | 
iis लंबी लंबी घास में छिप जाता Le जाता था, कभी “ | 
ji आकर चरने लगता था । उस हिरन कभी कुटी के पास ह | 
रता देख कर सीताजी " का उछलना, कूदना और सुन्द | 

जी का मन माहित हो गया । उन्होंने प्रसन्न F" 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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रामचन्द्रजी आर लच्षमणजी को वह हिरन दिखला कर स्वामी से 
कहा--“आर्यपुत्र, देखिए, यह झग कैसा मनोहर है ?”” रामचन्द्रजी ने 
भी उसको देखा | देखने में उनको भी बहुत सुन्दर मालूम दिया । परन्तु 
लक्ष्मणजी ने उस झग को बड़ी तीक्षण ओर सूक्ष्म दृष्टि से देखा । उन्होंने 
समक लिया कि यह स्रृग वास्तविक मग नहीं किन्तु कृत्रिम है, बनावटी 
: है। उन्होंने वह वात रामचन्द्रजी से भी कह दी । परन्तु लक्ष्मणजी 
की सम्मति सीताजी को पसन्द न आई । उन्होंने उनके कथन 
का खण्डन करके रामचन्द्रजी से कहा-- “स्वामिन्‌, यह सुन्दर खग 
मुझको बहुत अच्छा मालूम होता है । यह बड़ा मनोहर है। इसको देख 
कर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हाता है । आप इसे पकड़ लाइए । मैं इसके 
साथ क्रीड़ा किया करूं गी । मेरे लिए यह एक आनन्द का खिलौना 
होगा । इस आश्रम में जितने हिरन हैं उन सबमें यह अनोखा है । ऐसा 
सुन्दर, ऐसा अलैकिक रूपसम्पन्न और ऐसा मनोहर झग मैंने आज 
तक कहीं नहीं देखा । इस हिरनः के सुनहले सङ्गं के चमड़े पर रङ्ग 
बिरंगी वूं दे' बहुत ही भली मालूम होती हैं । अहा! इसका कसा रूप 
` है ! कैसी शोभा है ! इस मृग ने तो मेरा मन हर लिया । यदि आप 
इसे जीवित पकड़ लावें ता बड़े आश्चयं की बात होगी । वनवास का 
अवधि समाप्त करके जब हम सब अयोध्या चलेंगे आर आपका राज- 
गद्दी मिल जाने पर जब हम सब महलों में निवास करेंगे तब यह हिरन _ 
हमारे महलो की शोभा चोशुनी बढ़ाबंगा | वहा सब लोग इसको देख 
कर चकित और मोहित हो जायेगे । और यदि, आप इसे जीवित न 
पकड़ सकें ता मार कर ही ले आइए । इसका चर्म बहुत सुन्दर 
मैं उस चर्म को यहाँ कुश-पत्रों के ऊपर बिछा कर उस फर 
करूँगी। यद्यपि खी का यह धर्म नहीं है कि वह खाथ के वश में हा. 
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| | 


लाचार हूँ । जब से मैंने यह म्रग देखा है तभी से मेरा मन इसके पाने. 
के लिए उत्सुक और चञ्चल हो रहा हे । इसलिए आप कृपा करके | 
इस हिरन को लाकर मेरी उत्सुकता को शीघ्र मिटाइए ।?? 

(Mo रा? काण्ड ३, सर्ग ४३) 


पतित्रता स्री स्वार्थसाधन के लिए, केवल अपने सुख के लिए | 
पति को किसी ऐसे काम के करने में प्रवृत्त नहीं करती कि जिसमे 
उसको कुछ कष्ट होने की सम्भावना हो । इस बात को सीतादेवी | ; 
अच्छी तरह से जानती थीं । परन्तु आश्चर्य और खेद की बात है कि; 
जान वू कर भी सीतादेवी ने उस धर्म का पालन नहीं किया । हमारे 
इस कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि खरी को कभी किसी वस्तु 
की प्राप्ति के लिए पति से प्रार्थना ही न करनी चाहिए । हमारे कथन का 
सारांश यही है कि किसी वस्तु के लिए, किसी काम के लिए, स्री पति 
से प्राथना करे तो उस समय उसको इस बात का अवश्य विचार कर 
लेना चाहिए कि इस वस्तु के लाने में 
को अधिक कष्ट ता नहीं होगा । वह 


4 


; इस काम के करने में, पतिदेव 4 | 
k इस काम को कर भी सकेगा या 
नहा । बस । हाँ, नि:सन्देह हम यह मानते हैं कि जिस काम के लिए 
सीतादेवी ने रामचन्द्रजी से प्राथना की थी उसके विषय में उनको यह | 
पूरा विश्वास था कि उनके लिए यह 
कि सीताजी अपने स्वामी के सामः 
* इसी कारण उन्होंने उस हिरन को 


काम दुष्कर नहीं है । कारण यह 
थ्य॑ को अच्छी तरह जानती थां । || 
लाने का रामचन्द्रजी या उसको मार कर उसके चर्म को 
3 हे चत 3 आग्रह किया था । ऐसी दशा में हम सीताजी 
किन्तु h g इस घटन थक 

दुरवस्था हुई, रामचन्द्रजी TA È घटना से सीताजी i Wa 

Sa Ba एर लक्ष्मणजी को एवं उनके मित्रों को जो. 
जा हश उठाने पड़े उनका स्मर j 


ण करके हम इतना कहे बिना नहीं | 
रह सकते कि जिस बात को सीताजी जानती थीं और जिस ल्ली-कर्तव्य | 


| 
3 
| 
H 
|| 
| 
|| 
| 
ii 
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का उन्होंने अपने मुख से वर्णन भी किया था, यदि वे उसका पालनः 

~ ~ श्रय पूर्वक NN Sa उनको ` . ` ` 
करतीं, ता हम निश्चयपूर्वक कहते हैं कि उनको लंका में रह करवे 
दुर्दिन कदापि देखने में न आते । 


यहाँ पर एक बात यह भी विचारने के योग्य है कि सीताजी ने 


निरपराधी मृग के मारने की बात क्यों अपने मुँह से निकाली ? 
सीताजी की ओर से मृग के मारने का प्रस्ताव एक बड़ा ही आश्चर्य- 


॥ जनक और कातूहल-पूर्ण हे । हमारी सम्मति में ऐसा प्रस्ताव सीताजी 


के योग्य न था । 

अस्तु, प्रियतमा जानकी की प्रार्थना सुन कर रामचन्द्रजी को. 
बहुत आनन्द हुआ । वे धनुष-वाण हाथ में लेकर जब चलने को तैयार 
हुए तब लक्ष्मणजी से बोले कि “भाई, यदि यह सच-सुच सरग है तो 


N KA YA < A ~ > है 
में इसको जीता पकड़ लाऊँगा ओर यदि न भी हाथ आया तो मार कर 


ही ले आऊँगा । और यदि तुम्हारे कथनानुसार यह झग नहीं, किसी 
मायावी राक्षस की माया है ता भी इसका मारना उचित ही है । इस 
लिए मैं जाता हूँ और जल्द आकर मैथिली की प्रार्थना पूरी करूँगा I” 
उन्होंने चलते समय au से यह भी कहा कि “देखो, आज कल 
राक्षस हमसे बहुत द्वेष करने लगे हैं । इसलिए तुम सदा सावधान 
रहना ! जानकी को क्षण भर के लिए भौ अकेली मत छोड़ना | 
रामचन्द्र्जी के चले जाने पर लक्ष्मणर्जी 
लिए कुटी में बैठ गये । यदि रामचन्द्रजी उस हिरन को मारना चाहते 
तो कुटी के पास ही खड़े खड़े बाण के द्वारा मार सकते थे; किन्छु वे 


` सीताजी की प्रसन्नता के लिए उसको जीता ही पकड़ना चाहते थे । 


जिस समय रामचन्द्रजी हिरन के समीप पहुँचे उस समय aa 
` x 

भ धनुप-बाण देखते ही वह भाग गया । कभी वह रामचन्द्र i 
समीप आकर उनका मन ललचाता और कभी बहुत दूर जाकर कह 


> 
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छिप जाता था । इसी तरह रामचन्ट्रजी उसके पीछे पीछे बहुत दर त 
चले गये । बहुत दूर चले जाने पर रामचन्द्रजी के मन में भी सन्दे 
उत्पन्न हा गया । वे भी सोचने लगे कि यह साधारण सरग नहीं, अवश 
किसी दुष्ट राक्षस को माया हे यही साच कर रामचन्द्रजी ने तर | 
कस में से एक तीक्ष्ण वाण निकाल कर धनुष पर रक्‍खा । फिर उर 
हिरन का लक्ष्य करके उन्होंने उस वाण को छोड़ दिया । जिस समय 
रामचन्द्रजी के धनुष से छूट कर वह बाण उस हिरन के शरीर में | 
लगा उस समय उसके लगते ही न जाने वह हिरन कहाँ लोप mai 
आर एक राक्षस गिरता दिखाई दिया । उस राक्षस का नाम मारीच । 
था | उसने गिरते हुए बड़े आतंस्वर से कहा--“हा लक्ष्मण | हा 
साते !” इतना कहते ही वह मर गया । उसे देखते ही रामचन्द्रजी सहे ' 
के खड हां रह गये | उनको बड़ा आश्वस छुआ । विशेष कर उसके 

सुं ह से “हा लक्ष्मण | हा साते 7 का शब्द सुन कर रामचन्द्रजी का ५ 
जड़ी चिन्ता हुई । उनके मन में संदेह उठने लगा कि इसके शब्द 
का सुन कर न जाने जानकी और लक्ष्मण को क्या दशा होगी। 


साताजी आर लक्ष्मणजी कुटी में बैठे हए रामचन्द्रजी के आगे 
का बाट देख रहे थे । जब उनके आने में बहुत देर हुई तब उनके मत 
में चिन्ता उत्पन्न होने लगी । वे चिन्ता में बैठे ही थे कि इतने में मारीच | 
a ह से निकला हआ आतेनाद उनके कर्णगाचर हुआ । उसको | 
SE Aa R कॉप उठा । वे व्याकुल हागई' । वे मन गे | 
हाय ! उनको कितना ग» आयुपुत्र को किसी राक्षस ने दबा लिया है। | 
फॅसे हुए भाई लक्ष्मण १८ हा रहा होगा ! हाय वे किसी आपत्ति म 
हे । इतना सोचते il आर सुक मन्दभागिनी सीता को पुकार रहे | 
'निकली । उन्होंने हत उनक नेत्रों से ग्रांसुग्रां की धारा बह 
हाकर लक्ष्मणजी से कहा कि : कः देखे 
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रत जल्द उठो । दौड़ कर जाओ । जाकर अपने भाई की सहायता करो । 
न्दे | तुम्हारे भाई इस समय किसी राक्षस के पंजे में फँस गये मालूम होते 
प्रव) हैं। वे इस समय दुःखी होकर तुम्हें पुकार रहे दै । जल्दी जाओ । देर 
णे तर) न करा ।?? 
TN \ 3 अच्छा यह तो हुई सीताजी की घबराहट की बात । अब तनिक 


समय ' लक्ष्मणजी की ओर तो दृष्टिपात कीजिए | देखिए तो बे भी व्याकुल हो 
र में ॥ हे हैं या नहीं । नहीं, उनका मुखारविन्द प्रफुल्लित है । उनके सुख की 
गया { आकृति में लेशमात्र भी अन्तर नहीं आया । उनके नेत्र प्रसन्न हैं और 
रीच | होठों पर वही मन्द मुस्कान है । उस मारीच के वनावटी र्तनाद को 
! ह| सुन कर उनके हृदय में तनिक भी चिन्ता उत्पन्न नहीं हुई । वे सीताजी 
ख | को व्याकुलता को देख कर बड़ा धारता स बोले-- आप चिन्ता न 
उसके कीजिए । रामचन्द्रजी को कभी किसी का भय नहीं हो सकता | वे 
ah ग्रभय हैं। वे कभी दीनतायुक्त शब्द सुख से नहीं निकाल सकते। 
| बेचारे राक्षसों की क्या गिनती, उनका संसार म॑ काई भी पराजित 
ni नहीं कर सकता । मुझे निश्चय है कि यह वाणी रामचन्द्रजी को नहा 
किसी कपटी राक्षस की है । आप ÀA धारण कीजिए । वे अभा कुशल- 
पूर्वक आते होंगे ।?? 

ai के बार बार समाने पर भी सीतादेवी को सन्तुष्टि 
न हुई; उनकी चिन्ता न मिटी । वे लक्ष्मणजी के कथन का सुन कर 
और भी अधिक व्याकुल. होने लगीं । 

हाय । आज सहस्रो, लक्षा वर्षो का समय व्यतीत 
भी सीतादेवी के कथन का स्मरण आने से हमारा हृदे विदीर्ण a 
जाता है। सीताजी खी तो थी ही वे खीजनाचित aT अयति 
अविचारशीलता के बशीभूत होकर, खामी की काल्पनिक आप & 
की सम्भावना से ही, धर्मिष्ठ देवर लच्मणजी के गुणों को एक बार 


तीत हो जाने पर 
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एक बार ही नरक में क्‍यों गिर पड़ी ? देवतुल्य देवर लक्ष्मणजी की 


जो सीतादेवी को सदा सुमित्रा के समान पूजनीय 
स्वर्यं सीतादेबी जिसके गुणों की एक बार नहीं 
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भूल गई । वे लक्ष्मणजी को भ्रातृप्रेम-शून्य समभ कर नाना प्रकार | 
निन्दित वचनों से उनका अपमान करने लगीं; उनको ताने मारने 
“लगी । सीताजी के बार बार कटुशव्दों का प्रयोग करने पर भी लक्ष्मणजी 
पूर्ववत्‌ शान्त ग्रार धीर बने रहे । उन्होंने उलट कर उनको उनकी 
'एक भी वात का उत्तर नहीं दिया । लक्ष्मणजी की ऐसी धीरता Ri 
शान्ति और निश्चिन्तता देख कर सीताजी क्रुद्ध होकर i «- 
नराधम, अरे कुलाङ्गार, तू बड़ा कुकर्मी है । तू बड़ा पापी है । मालूम / 
होता है तुभे अपने बड़े भाई के दु:ख में ही सुख मिलता है । ऐसा न | | 
होता ता क्‍या इस समय तू ऐसा निश्चिन्त बैठा रहता । तेरे मन में 
तनिक भी श्रातृप्रेम हाता ते क्या तू ऐसी बातें बनाता ! तू महा- 
कपटी रौर क्रर हे । अरे दुष्ट, इस समय तेरा भाव मालूम हुआ | अब | 
तेरा छल प्रकट होगया । मालूम होता है, तू भरत का भेजा हुआ है। । 
तू उससे मिल रहा है । परन्तु तू स्मरण रखना, तेरा मनारथ कभी पूर्ण ` 
'न होगा । तेरी पाप-वासना कभी फलवती न होगी । मैं अभी तेरे 
देखते ही देखते m प्राण त्याग दूँगी। मैं निश्चय कहती हूँ” कि राम- 
चन्द्रजी के बिना में पल भर भी जीवित नहीं रह सकती ।?? 

( बा० रा० काण्ड ३, सर्ग ४९) 
za g सरस्वती ! तू ने सीतादेवी की जिहा में स्थित होकर उससे | 
य कसे घृणित, अप्रशस्त और नीच वचन कहलवा दिये । ऐसे निन्दित | 
स zi उच्चारण करते समय सीतादेवी की जिह्वा डुकड़े टुकड़े 
दाकर क्यों नहीं गिर पड़ी ? स्वर्गीय सुखभोग करती करती सीतादेवी 


साधुता ~ A A ~ ` A 
YA में सीताजी का सन्देह ! क्‍या यह गश्च की बात नहीं ? 


नीय समझता था और | 
दी, कई बार प्रशंसा कर | 


RCV Sd SL 


+ 


“rN Yo Ne 


चुकी है 
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हैं; जिसने एकमात्र रामचन्द्रजी की सेवा के लिए सव प्रकार का 
सुख छोड़ दिया; जिसने केवल इस विचार से, कि रामचन्द्रजी का 


किसी प्रकार का कष्ट न हो, घर की सुख-सम्पत्ति का तिलाजलि 


देकर चीर-बल्कल धारण करके वन को प्रस्थान किया; जिसने वन में 

a La AAN A ~ ० 
प्रवेश करके रामचन्द्रजी और सीताजी को सेवा आर रक्षा करने म 
खाना-पीना और सोना सव भुला दिया; जिसने अपने आचरण से 


| ~ A 
संसार में साधुता का आदश दिखा दिया; जा गआत्मसाग आर 


अलौकिक भ्रातू-प्रेम के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध हा गया, जिसने 
उस दिन तक क्या, आमरण, कभी सीतादेवी के मुख की ओर आँख 
उठा कर नहीं देखा, उसी देवतुल्य देवर के प्रति सीताजी के द्वारा 
ऐसे दुर्वाक्यों का प्रयाग ! यह बड़े ही अनथे की वात है । सुशील 
और सदाचारी लक्ष्मणजी के विषय में सीताजी की ऐसी ठुभावना 
देख कर कोई किसी प्रकार भी सीताजी को निर्दोष सिद्ध नहीं कर 
सकता । हमारे ते चित्त में यही दृढ़ धारणा है कि सता ने m 
के विषय में जा सन्देह प्रकट किया है वह सर्वथा मिथ्या है । उसमे लेशमात्र 
भी तथ्यांश नहीं । हमको कभी सम्न में भी आशा न थी कि सीताजी 
लक्ष्मणजी के लिए ऐसे कडु और घृणित शब्दों का प्रयोग करेंगी अर उनके 
चरित में ऐसी शंका करने लगेंगी। सीताजी के पवित्र आर सरल खभाव 


> जाने की सम्भावना न थी । 
'को देख कर हमको ऐसी घटना हो जाने का कभी सम्भावना न 
३, ता फिर उनके मुँह से 


यह घटना उनके स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध हश 3 
ऐसे अभद्र शब्द क्यों निकल पड़े सीतादेवी सहसा अपने को र. 
गई ? उन्होंने सहसा अपने स्वभाव के विरुद्ध कयां शाव ka 
हमारी परम स्नेहवती, प्रियवादिनी सतीशिरामणि जु 3 
स्त्रियों के समान क्यों हा गई ? अवश्य इन सब बातों का कुछ गूढ. 
मर्म है । अच्छा अब इस विषय में सूक्ष्म विचार करना चाहिए। 


` 
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लक्ष्मणजी एक उत्तमकोटि के वीरपुरुष थे । उनमें साहस | 
तेज की मात्रा विलक्षण थी । वे राक्षसों के साथ विवाद होने की 
सम्भावना को भी पहले से ही जानते थे । जिस अपूर्व मृग को देखकर 
सीताजी इतनी मोहित हो गई' थीं र जिसके पकड़ने के लिए स्वयं 
रामचन्द्रजी दौड़े गये थे उसको देखते ही महायुद्धिमान्‌ और दूरदर्शी 
लक्ष्मणजी ने सन्देह प्रकट किया था । उन्होंने उसे देखते ही कह द्या 8 
था कि यह मृग वास्तविक मृग नहीं, मायामृग है | 
; खगो ह्य वंविधा रत्नविचित्रो नास्ति राघव । 
जगत्यां जगतीनाथ मायेपा हि न संशयः । 
(Mo रा० अरण्यकाण्ड, सर्ग ४३ शोक ८) 
“हे राघव, जगत्‌ में ऐसा विचित्र मृग कहीं नहीं होता । 
निःस्सन्देह यह माया है; मृग नही ।?? 
` जिस समय रामचन्द्रजी की बोली में उस मायावी राक्षस ने जंगल 
में “हा सीते ! हा लक्ष्मण !” पुकारा था, उसका भी भेद लक्ष्मणजी 
ने उसी समय समक लिया था और सीताजी को समभा भी दिया 
था । परन्तु सीतादेवी पुष्प के समान कोमलहृदया रमणी थीं । बे | 
सर्वथा पतिपरायणा थीं । पति के तनिक से झेश को भी वे सहन नहीं 
कर सकती थीं। पति को तनिक भी छेश पहुँचने की संभावना होते | | 
3I अनका हृदय व्याकुल हो जाता था । वे बहुत ही भोले स्वभाव की | 
था । इसीलिए लक्ष्मणजी के समझाने पर भी उनके मन में उस मृग | 


` 


के विषय में कुछ भी शङ्का उत्पन्न नहीं हुईं। इसी लिए उन्होंने 
rs बातों का विश्वास नहीं किया । उस वाणी को सुन 
कर. का हदय कांप उठा । अबला सीतादेवी ने साचा था / 
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ज्यों के त्यों बैठे रहे वे सीतादेवी की तरह अधीर और व्याकुल नहीं 
हुए । लक्ष्मणजी को स्थिर रर शान्तभाव से निश्चिन्त बैठे देख कर 
सीताजी सहसा उन्मादिनी खी की तरह भीषणमूति धारण कर बैठी | 
सीतादेवी पति के लिए तनिक से दुःख की सम्भावना मात्र करके 
AN ` ` A 0५ 
ज्षणमात्र में ही, पुत्रवत्‌ लक्ष्मणजी को और अपने आपको भी भूल गई । 


= ~ basi A A A NA c ~ किंकतेव्यः ° 
~. थोड़ी सी देर में सीताजी को दशा एंसा बदल गई कि वे व्य- 
| बिमूढ़ा हा गई.। उनको करतव्याकतंव्य का कुछ भी बोधे न रहा । ऐसी 


दशा में किसी पतिप्राणा नारी का ही स्वभाव इस तरह बदल सकता 
है यह बात स्पष्टतया विदित.हो गई । 

जिस समय सीताजी ने ऐसे कूर और प्रणित maai की वर्षा 
की थी उस समय साधुशील लक्ष्मणजी के कोमल हृदय में केसा भारी 
आघात हुआ होगा, कितनी प्राणान्तक वेदना हुई होगी, उसे सहृदय 
पाठक-पाठिकागण ही अनुभव कर सकते हैं । यह माना कि लक्ष्मणजा 
ने सीताजी के कटुवाक्यों का उत्तर वैसे ही कटुवाक्यों में नहीं दिया, किन्तु 
उनके हृदय में उन शब्द-बाणों से पीड़ा कम नहीं हुई थी । वे धार्मिक, 
साधु और परम भ्रातृभक्त थे । वे सीतादेवी को माता के समान सम- 
भते थे । लक्ष्मणजी ऐसे संयमी थे कि वे सीताजी की बातों को सुनकर 

सहन कर गये । क्या ऐसे साधुशील देवर का हृदय दुखाना पाप 

नहीं है ? क्या ऐसे सच्चरित्र महापुरुष के निर्मल चरित्र पर सिथ्या 
कलंक लगाना घोर अन्याय नहीं है! हमारी तुच्छबुद्धि में तो यह w 
पाप है, घार अन्याय है । हमारी समक में ते निर्दोष लक्ष्मणजी में 
दोष लगाना और उनको व्यथे ही णित शब्द-बाणों से व्यथित करना 
अच्छा नहीं हुआ। 

अस्तु, सीतादेवी के दारुण वचनों को 
मे दुःख, क्रोध, अभिमान सब एकसाथ उद्य हो गये 
£ 


सुनकर लक्ष्मणजी के हृदय | 
ये । परन्तु फिर भी 
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वे अपने दुःख, क्रोध और अभिमान का दवा कर हाथ जोड़ कर कहने ) 
लगे--“आर्य्य ! आप मेरी पूजनीया हैं । आप मेरी देवता हैं । आप 
की बात का उत्तर देना मेरा काम नहीं । में आपकी बातों का उत्तर 
नहीं दे सकता । अनुचित वात कह देना स्त्रियां का काम ही है ai 
का स्वभाव ही ऐसा होता है । आपका इसमें कुछ अपराध नहीं \ 
परन्तु आपके कठोर वचन मेरे हृदय में अपार पीड़ा पहुँचा रहे हें। 
इश्वर साक्षी है, मैंने निष्कपट भाव से आपके कल्याण के लिए ही कहा | 
था । इतने पर भी यदि आप मुझ पर शङ्का करती हें ता आपको धिक्कार 
है । आपकी बुद्धि में इतना भारी अनथ ससा जाना आपकी पोरी 
आपत्ति का सूचक है । में बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहता 
था; पर आप नहीं करने देती । आपने स्त्रियां के स्वभावानुसार ही 
मेरे लिए ऐसी बातें कही हैं । अच्छा, अब इश्वर आपका भला करे। | 
मैं रामचन्द्रजी के पास जाता हूँ । सुको इस समय बहुत बुरे बुरे |. 
शङ्कुन दिखाई दे रहे हैं । ईश्वर और बन के जीव आपकी रक्षा करें । हे | 
परमात्मन्‌, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम दोनों भाई लौट _८ 
कर सीताजी को इस कुटी में कुशलपूर्वक देखें ।?? | 
| (बा० रा० काण्ड ३, सर्ग ४५) 
लक्ष्मणजी की बातें को सुन कर सीताजी ने फिर कुछ उत्तर न 
esa à फूट फूट कर रोने लगीं । जब लक्ष्मणजी ने देखा कि ये बड़ी 
देशाला दे; थ अपना हठ कभी न छोड़ेगी; ये हमारे कहने से कभी 
न समभगी तब क्रोध में भर वे रामचन्द्रजी के समीप चल दिये। 
जिस समय कुटी में अकेली बैठी हुई सीताजी पति और देवर 
के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं उसी समय एक संन्यासी कुटी के 


| 


. वार पर आकर खड़ा हा गया । बह गेरुआ बख्न पहन रहा था, TÈ 


हाथ में दण्ड और सीधे में कमण्डलु ले रहा था । जिस समय वर्ह 
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संन्यासी धीरे धीरे चल कर सीताजी के पास पहुँचा उस समय 
उनके अलैकिक सौन्दर्य्य का देख कर वह खड़ा का खड़ा ही रह 
गया । उसने देखा कि सीतादेवी के कमलसमान नेत्रों से आँसुओं की 
बूँदें टपक रही थीं । वे किसी गहरी चिन्ता में डूबी हुईं थीं । यद्यपि 
उस समय वे शोक में व्याकुल हा रही थीं तथापि उनके मुख पर एक 


» प्रकार की दिव्य ज्योति कलक रही थी । संन्यासी ने आते ही सीताजी 
' के सान्दर्य्य की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की ओर कहा कि तुम यहाँ 


अकेली कयां बैठी हा ? 
अहा ! धर्मशिक्षा इसका नाम है ! हमारे पाठक-पाठिकागण कदा- 
चित्‌ साचते होंगे कि ऐसी चिन्तावस्था में सीताजी ने संन्यासी की ओर 


ध्यान न दिया होगा; परन्तु नहीं । सीताजी का ग्रन्तःकरण 


धार्मिक शिक्षाओं से पवित्र हा रहा था। उनके हृदय में बड़ी दृढ़ता से 
धार्मिक शिक्षा कूट कूट कर भरी हई थी । वे संन्यासी को देखते ही 
आँसू पॉछकर खड़ी हा गई । उन्होंने अपना परिचय देकर उनको 
प्रणाम किया और बैठने को आसन दिया । यही नहीं, उन्होंने संन्यासी 
को कुछ फल-सूल भी खाने को दिये । सारांश यह कि सीतादेवी ने 
अतिथि-सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की । उन्होंने संन्यासी से 

हा कि आप थोड़ी देर बैठिए, विश्राम कीजिए, अभी मेरे स्वामी ओर 
देवर दोनों आते होंगे । परन्तु वह संन्यासी कोई सच्चा संन्यासी थोड़ा 
ही था जा सीतादेवी के वचन मान कर रामचन्द्रजी के आने तक वहा 
बैठा रहता । वह ते कपट-वेशधारी नाम मात्र का संन्यासी था। 
उसने बाहर इधर उधर दृष्टि दौड़ा कर देखा और फिर सीताजी से 
कहा--““जानकि, जिसके प्रताप से देव, असुर ओर सारे मनुष्य भय- 
भीत रहते हैं, जिसके नाम को सुनते ही बड़े बड़े वीर पुरुष भय से थर 
थर काँपने लगते हैं, मैं बही राक्षसेश्वर रावण हँ । तुम बड़ी सुन्दरी हो । 
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तुमको देख कर मेरा चित्त माहित हो गया । मैं अनेक स्थानों से अनेक | 
रूपवती रमणियों को हर कर लाया हूँ । मेरे रनिवास में एक से एक | | 
बढ़ कर सैकड़ों रानियाँ हैं; परन्तु तुम्हारे समान उनमें एक भी सुन्दरी | 
नहीं । इसलिए अब तुम्हीं उन. सब में प्रधान रानी बना । हमारी | 
राजधानी लंका है । लंकापुरी बड़ी सुन्दर हे । वह एक पवेत के ऊपर | 
बसी हुई है । उसके चारों ओर समुद्र की खाई है । तुम लंका की ₹ 
पटरानी बन जाओ। तो सैकड़ों, सहसरं नारियाँ तुम्हारी सेवा किया 
करेंगी । लंका का सुख अनुभव करके तुम वनवास के छेश को भूल 
जाओगी । तुम मुझको ग्रहण करो । मैं सर्वदा तुम्हारा अनुगामी 
रहुँगा । मैं कभी तुम्हारे विपरीत कोई काम न करूँ गा । तुम साधारण 
मनुष्य रामचन्द्र से मन हटा कर मेरा ध्यान करो । जो पुरुष ख्रीजन 
के कथनमात्र से राज्य को छोड़ कर भयंकर वन में चला आया उस 


९, A ~ A A A na ६०९) 
निवु द्धि और अल्पायु राम में तुम इतनी भक्ति और प्रीति क्‍यों करती 
हा 0??? N 


EE 


रावण के मुं ह से ऐसे अधमे-वाक्य सुनकर सीतादेवी आश्रय 
सागर म॑ डुबको लगाने लगा । वे क्रद्ध हाकर सिंहिनी की तरह गरज 
उठा । देखते ही देखते उनकी मुखाकृति पर क्रोधाप्मि प्रज्वलित हो 
उठा । क्रोध के बढ़ने से उनके अङ्ग काँपने लगे । कुछ देर तक तो वे 
मारे क्रोध के कुछ बोल न सकी, परन्तु कुछ देर बाद वे रावण का 
तिरस्कार करती हुई उससे बोली--रे पापी ! तू क्या बकता है ! जो 
हिमाचल के समान खिर हैं, जा सागर के समान गम्भीर हैं, वे रामच 
AT जहा हे, में वहीं जाऊँगी । जा ससप्रतिज्ञ, धर्मात्मा, कीर्तिमान 
और शूर हैं मैं उन्हीं रामचन्द्रजी के समीप जाऊँगी । जिनके बाहुयुगलं 
JA, वक्त:स्थल विशाल भर सुख पूर्णचन्द्र के समान कमनीय हे, $ Fi 
उन्हा रामचन्द्रजी के समीप जाऊँगी । जिनका सिंह के तुल्य पराक्रम है, 
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नेक | सिंह के ही तुल्य चाल है, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के पास 
एक जाऊँगी । अरे नीच राक्षस, तू गीदड़ होकर सिंह का भाग ग्रहण 
दरी | करना चाहता है ? जिस तरह कोई सूर्य्य की प्रभा को नहीं छू सकता 
गारी | उसी तरह तू भी मुझको नहीं छू सकता । | अरे ! तू रामचन्द्रजी को 
अपर, प्यारी पत्नी के लेने की इच्छा करके क्यों अपने काल को वुला रहा हे 
की ? तू क्‍यों साँप ओर सिंह के मु ह से दाँत उखाड़ना चाहता हे ! तू क्या 
केया | सुई की नाक से आँख खुजलाता है ? तू क्यों शिला बाँध कर समुद्र 
7 । के पारे जाना चाहता है ? क्‍यों आग को कपड़े में बाँधता है ? क्यों 
काँटों पर चलना चाहता है ? देख, सिंह और गीदड़ में जितना अन्तर 
॒ है, समुद्र और क्षुद्र नदी में जितना अन्तर है, सुवर्ण और लोहे में 
जितना अन्तर है, गरुड़ और कौए में जितना अन्तर है, हंस ओर गीध 
में जितना अन्तर है उतना ही अन्तर रामचन्द्रजी में और तुभमें है। 
. अरे नीच, अभी थोड़ी देर ठहर ते सही । देख, अभी धनुर्धारी स 
१ चन्द्रजी महावीर लक्ष्मण के साथ आकर AI कैसा दण्ड देते हैं। . 
तू बड़ा पापी, दुराचारी और निर्दयी है । यदि तू. असहाय जान करु 
मुझको ले जायगा तो मैं धर्म की रचा के लिए अपने प्राण गर्वा द । 
तू चाहे जैसी चिकनी चुपड़ी बातें बना, मैं कदापि तेरे वश aa PEN 
यदि तूने मेरे शरीर को हाथ लगाया तो स्मरण रखना, तू सवरा नष्ट 
हो जायगा । तू मुझको अकेली देखकर ऐसी बाते बना रहा है । 
परन्तु मेरे स्वामी और देवर के हाथ से तेरे प्राण नहीं बचेंगे L 
(बा० रा० काण्ड ३, सर्ग ४७) 
जिस समय सीताजी क्रोध में भर कर रावण से इस तरह कह 
रही थीं, उस पर ऐसे वाक्य-बाणों की वर्षा कर WA > 
| उनका रूप बड़ा ही भयंकर हो गया था | सीताजी के यकर AN 
. देशेन करके सहाबली रावण का भी कठोर हृदय १ 
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पापी रावण ने सीताजी को इतना बिगड़ते देखा तब वह उनको | 
हर लेजाने का प्रयत्न करने लगा | यही साच कर उसने संन्यासी का 
वेश दूर करके अपनां वास्तविक भयंकर राक्षसी रूप बना लिया | 
रावण के भयंकर रूप को देख कर कोमलकलेवरा सीतादेवी पीपल 
के पत्ते की तरह थर थर काँपने लगीं । उनके नेत्रों के आगे अन्धकार | 
छागया । रावण ने बाएँ हाथ से सीतादेवी के केश ओर सीधे से 5 
दोनों पाँव पकड़ कर उनको बलपूर्वक उठा लिया और अलग खड़े हुए i 
रथ में बैठा लिया । सीतादेवी ने अनेक वार गिड़गिड़ा कर कहा कि तू. 
मुझको छोड़ दे, पर ठुष्टात्मा रावण कब सुनने लगा । उसने भय | 
कर उनको रथ पर डाल ही दिया । इस तरह अकस्सात्‌ रावण के 
पंजे में फॅस कर सीतादेवी रा रो कर रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी को 
पुकारने लगी । परन्तु उस निर्जन वन में उनकी पुकार कान सुनता ! 
सीतादेवी के आतंनाद का सुन कर वन के सारे वृक्ष, सारी लतायें, ' 
सग, पक्षी सबके सब स्तब्ध होगये । चारों ओर से हाहाकार की १ 
प्रतिध्वनि गूजने लगी । माना धरती काँपने लगी । रामचन्द्रजी की / 
धर्मपत्नी सीतादेवी को पापी रावण के वश में देख कर सारे जीवजन्तु | 
व्याकुल होगये । सीताजी रोती हुई कहने लगीं * 3 इश्वर, महात्मा 
रामचन्द्रजी की पतिव्रता पत्नी को दुष्ट रावण हरे लिये जाता है; धर्मको | 
aa दबाये लिये जाता है; पाप पुण्य को कुचले डालता है । हाय ! 
अब संसार में धर्म मारा गया, जगत्‌ से सत्यधर्म उठ गया ओर दया | 
का कहीं नाम नहीं दिखाई देता । सीताजी ने रावण के पंजे से छुटने के | 
सौताजी रोती हुई चली जाती A ng dr | A 
“हाय ! यदि मैं महावीर लक्ष्मण को कठोर शब्द TT 
चमर ठार शब्द कह कर कुटी २ 


+ 
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लात्‌ | निकालती ते यह पापी सुझको क्‍यों हर लाता !” जब सहखों वार 
का | चिल्लाने पर भी सीतादेवी को कोई सहायक न दिखाई दिया तब वे 
या। | निराश होकर शोकसागर में निम्न हागई । जब उनको कुछ चेत हाता 
पल | था तब बे इस- प्रकार विलाप करती थो--“'हा ! भ्रातृभक्त लक्ष्मण, 
कार यह दुष्ट राक्षस मुभका लिये जाता है, तुम उसे नहीं देखते ! हा 
* खामिन्‌ ! हा प्राणपते, आपने धर्म क लिए सर्वस्व का लाग कर दिया । 
,* एक मैं आपकी सेवा के लिए बची थी, परन्तु आज में भी इस दुष्ट रावण 
| के हाथ में फॅस गई । हाय ! आप नहीं जानते कि मुझे कान लिये जा 
` रहा है। हे वीर, आप तो दुष्टों को दण्ड देनेवाले हैं, फिर इस ge 
रावण को इसका फल क्यों नहीं देते । हे राक्षसकुलाधम रावण, TA 
होता है मृत्यु के जाल में फंस कर हो तून यह नीच कमे किया 
रामचन्द्रजी की प्यारी भार्या को चुरा कर तू जीवित नहीं रह सकता | 
हाय | आज केकयी की इच्छा पूरी हई । आज में मारा गई | ह जन- 
खान, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ, हे वन, में तुमको प्रणाम करती E 
मुझको रावण हरे लिये जाता है--तुम यह बात रामचन्द्रजा स जल्द 


कह देना । हे गोदावरि, मैं तुमको प्रणाम करती है | लुम मरा समा- 


चार रामचन्द्रजी को सुना देना । हाय ! चाह मुझको यम लेजाय 
रामचन्द्रजी को 


चाहे काई मुझे किसी लोक में क्यों न लेजाय, पर जब 

भेरा समाचार मिल जायगा तब वे मुझे अवश्य ले आवेंगे । मुझे पूरा 
7 

विश्वास है कि उनके सामने कोई भी नहीं ठहर सकता | 


Ya सीतादेवी अपने आभूषणा का 
इसी तरह विलाप करती हुई वे कभी रावण को 


उतार उतार कर जहाँ तहाँ फेंकती जाती थी । En 
समक्ताती थीं, कभी कठुदचन कह कर उसको धिक्कारती | 
डाटती थीं और कभी क्रोध में भर कर डराती भी थीं an 
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लोग बैठे थे। उनको देख कर और यह विचार कर कि कदाचित्‌ 
यही रामचन्द्रजी को हमारा कुछ पता बता सकें, उन्होंने अपने | 
वस्थर में कुछ गहने लपेट कर उनके पास फेंक दिये । रावण अपने 
चलने की धुन में था । उसने वस्तराभूषण का गिरना नहीं देखा । उन 
लोगों ने ऊपर को मुँह उठाकर देखा ता रोती हई एक देवी-रूपिणी| 
खरी दिखाई दी । परन्तु उस समय रावण का विमान दूर होने के . 
कारण वे उसे पहचान न सके | 0 


aa 


रावण विजली की तरह लंका में जा पहुँचा । उसने सीताजी 
को अपने महलों में जा वैठाया । कहाँ तो सीतादेवी पति के साथ 
निजेन वन में भ्रमण करती हुई स्वर्गसुख का अनुभव करती थीं और 
कहाँ एकदम दुष्ट रावण के पंजे में फँस कर प्राणेश्वर रामचन्द्रजी ओर 
गुरुभक्त लक्ष्मणजी से सैकड़ों कोस दूर जा पड़ीं ! क्या यह बात 
सीताजी के हृदय में कम दु:ख पैदा करती होगी ? हाय ! सीताजी | i 
लिए यह क्या हा गया ? राममयजीविता सीतादेवी को विधाता ने. 
उनके पति से इतनी दूर क्यों फेंक दिया ? क्या अब सचमुच सीतादेवी | 
अपने प्राणेश्वर के दर्शन न कर सकेंगी ? क्या सीतादेत्री अपने प्राण- 
नाथ के विना लंका में जीवित रह सकेंगी ९ 

कुछ देर तक सौतादेवी रावण के महल में निश्चेष्ट खड़ी रहीं। 
जब उन्होंने अपने को सर्वथा असहाय देखा तब बे रोने के तिरि 
आर क्या कर सकती थीं । वे धाड़े' मार मार कर रोने और विलाप . 
करने लगीं । रावण ने अपने वश में करने के लिए पहले सीतादेवी को 
डत समभाया, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिये, परन्तु जब वे नहीं 
TI तब उसने उनको राक्षसियों के पहरे में रख दिया । पापी रावण | 
को आज्ञा से वे राक्षसियाँ भी उनको बहुत डराने-धमकाने लगी । | 
R जनकनन्दिनी रामप्रिया सीतादेवी पतित्रता थीं । उन्होंने राचः | 

: | 
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ल सिया को और उनके राजा रावण को भी मिड़क दिया और जता 
एकी दिया कि “मैं साधारण खी नहीँ हूँ ! म॑ ब्रह्मज्ञानी जनक को आत्मजा 
पपन | सत्यवादी राजा दशरथ की पुत्रवधू आर सयप्रातिज्ञ एव महाबली . 
उन ामचन्द्रजी की धर्मपत्नी हूँ |” 

"3 इसी तरह सीताजी राक्षसियों की रक्षा में रहने लगी । बीच 
» बीच में रावण ने कई वार उनको समभाया, कई वार धमकाया, यहा 
तक कि तलवार से सिर उड़ाने तक का भय भी दिखलाया, परन्तु ता 
भी वे अपने धर्म पर दृढ़ बनी रहीं। रावण ने आत्मप्रशंसा आर राम- 
चन्द्रजी की निन्दा करके कई वार सीताजी का हृदय दुखाया, KI 


ते भी सती सीताजी का पवित्र मन धर्म से विचलित न हुआ । 


राक्षसेश्वर रावण के मुख से अपने स्वामा का निन्दा सुन कर 
सीताजी का हृदय क्रोधामि से जल उठा | वे कुपित कालसर्पि 
समान गर्ज कर रावण के ऊपर तिरस्कार आर अपमान-सूचक शब्दों 
की वर्षा करने लगीं । वे रावण से तनिक भी न डर कर कहने लगी 
“रे पापी, तू चाहे सुरे बाँध, या मार, पर मैं तेरा अपवित्र शरीर 
स्पर्श करके अपने धर्म को--प्राण से भी अधिक प्रिय धम को-अप- 
वित्र और कलड्कित नहीं करू गी। मैं धर्मात्मा रामचन्द्रजी की TA- 


र्त | पली हुँ। तू महापापी होकर मरे श को छूने के भी योग्य नहीं 
A 

'है। मैं तु से पापी का मुख भी देखना नहीं चाहती ।” 

को “तथाहं धमेनित्यस्य agya दढव्रता । 

त्वया ang न शाक्याऽह राक्षसाधम पापिना ॥' 


(ato रा०, काण्ड ३, सर्ग ४६) 


अन्त में रावण ने भी क्रोध में भर कर कहें दिया कि 
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कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि ! 
ततस्त्वां प्रातराशाथ सूदाश्च्छेत्स्यन्ति लेशशः ॥?? 
(बा० रा० » काण्ड ३, सर्ग | 


“हे जानकि, सुन, मैं १२ महीने की अवधि तुझको देता हूँ । यदि 
` एक वर्ष तक तू मेरा कहना न मानेगी तो मेरे रसोइये तेरे शरीर क. 
डुकड़े टुकड़े करके मेरे लिए प्रातःकालीन भाजन में पका डालेंगे ।?” रे 
कह कर रावण ने सीताजी को ग्रशाकवाटिका में भिजवा दिया # 
और उनकी रक्षा में कई राक्षसियाँ नियुक्त कर दीं । बेचारी मन्दभागिनी 
सीतादेवी पति के वियोग में अपने दुःख के दर्दिन उस अशोकवाटिका | 
कर काटने लगीं | 
“न विन्दते तत्र तु शर्म मेथिली विरूपनेत्राभिरतीव तर्मिता । 
पति स्मरन्ती दयितं च देवरं विचेतनाउभूदू सयशेकपीडिता ॥” 
(Mo रा०, काण्ड ३, सर्ग ५६) 


अर्थात्‌ अशोकवाटिका में रह कर भी सीताजी का शोक कम न 
EA | क्योंकि दुमुखी राक्षसियाँ उनको बात बात में भय दिखलाया | 
करती थो । इसलिए बे अपने प्रिय पति और देवर को याद करकं | 
शाक आर भय से अचेत हा जाया करती थीं । 
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चौथा काण्ड 
बालि-वघ 

- के(. क हम पिछले काण्ड में लिख चुके हैंकि मारीच के az से 
॥7 £ “हा सीते ! हा लक्ष्मण !” की वाशी सुन कर रामचन्द्रजी का 
धया y बड़ी चिन्ता हुई । उनका हृदय काँपने लगा । उनके मन में 
निश्चय हो गया कि अवश्य कोई भारी आपत्ति आनेवाली है । वे घबरा 
कर चिन्ता करने लगे कि कहीं लक्ष्मण जानकी को कुटी में अकेली छोड़ 
कर ते नहीं चले गये ? क्या मेरी तरह लक्ष्मण को भी किसी रास 
ने अपने मायाजाल में फाँस लिया ? उस समय उनके हृदय में सीताजी 
के लिए नाना प्रकार की चिन्तायें उठने लगीं। इसी तरह नाना 
प्रकार की चिन्ता करते करते वे कुटी को हक जल्द्‌ जलने लगे । 
उस समय घे इतने अधिक विकल हो रहे थे कि उनके पर आरो को 
नहीं पड़तें थे । उनका सारा शरीर काँपने लगा। मार्ग में अनेक 
कुशकुनां को देख कर उनका रहा सहा धैये भी जाता रहा Ya 
चिन्ता करते हुए जा ही रहे थे कि इतने में उनको ह लक्ष्मणजी E 
आते दिखाई दिये । लक्ष्मणजी को देखते ही रामचन्द्रजा का कक o 
खाने लगा, तालु सूख गया और कण्ठ रुक गया | उन्होंने | = AE 
सीताजी का कुशल-समाचार पूछा । उन्होंने दुःखाकुल डाक 
शजी से कहा--वत्स, जब मैं तुमको विश्वासपात्र समक क. जानकी 
की रक्षा के लिए वन में छोड़ आया था तब तुभ मेरी: 2 
/ उनको कुटी में अकेली छोड़ कर यहाँ क्यों चले आये ? न मालूस 
. १ अब क्‍या होनेवाला है ! मालूम होता है जात 
; Ku गया और एकान्त सें जाकर खा गया हा लप 
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१४० सीताचरित । 
तमा जानकी जीती जागती होंगी तो मैं आश्रम को जाऊँगा अन्यधा | 
वहाँ जाने से क्या प्रयोजन ! यदि जानकी को राक्षसों ने मार डाला 
होगा ता फिर मैं ही जीकर कया करूंगा ? कुटी में पहुँचते ही मुझको 
देख कर, यदि, जानकी कोमलवाणी से मेरे साथ प्रेमालाप न करेगी 
ता फिर मेरे जीने से प्रयोजन ही क्या ९? | : 
~ ` i n 
रामचन्द्रजी को अन्त शोकाकुल देख कर लक्ष्मणजी ने कहा-- 
(७ Xx A ~ A N NAN जे $ 
“आय, में अपनी इच्छा से सीताजी को अकेली छोड़ कर नहीं आया | 
हैं |” इतना कह कह लक्ष्मणजी ने अपने आने का पूरा पूरा : 
रामचन्द्रजो का सुना दिया। सीताजी ने स्वयं क्रद्ध होकर और 
९ ta NN A pa A 
उवाक्य कह कर लक्ष्मण को यहाँ भेजा हे--यह सुन कर रामचन्द्रजी 
` ~ N A ` उन्होंने . 
a चित्त आर भी अधिक व्याकुल हो गया | न्हॉने कहा-- “भाई, 
मेथिली के कहने में आकर तुमने मेरी आज्ञा न मानी--यह काम 
अच्छा नहीं किया |? 
ईल तरह बातचीत करते करते दोनों भाई कुटी के पास जा 
ये या छी. चो (N aA ७ ` 
E । दूर से ही शोभाहीन कुटी को देख कर रामचन्द्रजी का शोक 
बढ़ने वे जल्द > | 
बट य लगा | H व जल्द जल्द चल कर कुटी के भीतर गये तब 
वहा सीताजी को न दे D जो ह > म 
किया जा सकता | के 3 a 2 YA उभा नदर 
बो स समय दोनों भाइयों की हार्दिक वेदना अवर्ण 
। कुटी में सीताजी को न ३ 
र n | को न देख कर रामचन्द्रजी मूच्छा खाकर 
र पड़े हाने पर जब कळ चे दोनों 
न । मूच्छा दूर होने पर जब कुछ चेत हुआ तब दोनों 
भाई सीताजी को कुटी के आसपास दू टने लगे । परन्तु जब 
उनका वहाँ कहीं पता RRR जी 
ट्‌ ड CS 
ऊँचे खर से सीताजी ता न लगा तब महादु:खी होकर रामचन्द्रजी 
स्वर से सीताजी को पुकारने लगे भ dara 
ठ AA wil परन्तु उनका सीताजी ने | 
उत्तर नहीं दिया । हाय l जिन प्रियतमा जानकी के रामच- 
| नजी ऐसी विकलता से ! यतमा जानकी को रामच- 
“Ta “ना से पुकार रहे हैं उनका वहाँ कहीं नाम तक नहीं 
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स्वभाव रामचन्द्रजी का यह नहीं मालूम कि उनको प्राणप्रिया 


सर 
अब इस आश्रम में नहीं है। MAT का क्या मालूस कि समुद्र के 
पार दुष्ट रावण के अशोकवन में राक्षसियों से घिरी हुई सीताजी 
अपने प्राणेश्वर का ध्यान कर रही हैं । रामचन्द्रजी सीताजी के वियोग- 


दुःख AK अधिक सहन न कर सक | व “हा ! प्राणप्रिये सीते ! 
` क गतासि !” कह कर फिर अचेत हा गये। उस समय घारन्रत 


लक्ष्मणजी ने उनको समझाया आर कहा कि आप इतने अधार न हो | 
| जानकीजी यहीं कहीं आश्रम में पुष्प लेने के लिए गई होंगी । उनका 
| पर्वत-अभ्रमण का बड़ा व्यसन है । सम्भव है, वही चली गई हा, या 
समीप ही किसी सरोवर में ख़ान करने चली गई हों। या याहा 
हास्य के लिए वे यहीं कहीं छिप कर बेटी हो । आप घैये धारण कीजिए, 
हम आप दोनों उनको ढं ढ़ लेंगे । चिन्ता न कीजिए I” 


दानां भाई सीताजी को खाज में इधर उधर फिरने लगे । राम- 
चन्द्रजी के सामने जो वृक्ष आता, जा लता आती, जा पशुपक्षी आते 
वे उन्हीं से सीताजी का पता पूछने लगे-- हे कदम्ब, हमारा प्राण- 
प्रिया तुझसे बहुत स्तेह रखती थी, यदि तूने उसको देखा हा ता तूही 
` उसका पता बता । हे करवीर वृक्ष, तू भी ऋशाज्ञी जानकी का बहुत 
ही प्रेमपात्र है, तूही उसका पता बता । है अशोक, शोकनाशक, 
शोकाञ्चि से परितप्त हा रहा हूँ । इस समय तूही जानकी को दिखा 
कर मेरा शोक दूर कर । हे तिलक, तू डच में प्रधान है। तेरे a 
ओर अनेक भोरे गूँजते फिरते है | तभा जानकी का विशेषरूप 


आदरपात्र है । तूही उसका कुछ पता लगा । हैं कर्णिकार, 2 yA 
को भी जानकी बहुत सूँघा करती थी । यदि तूने उसको देर 
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इसी प्रकार रामचन्द्रजी ने सभी से सीताजी का पता पूछा | | 

पर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया । इतने में ही रामचन्द्रजी सीताजी 
के वियोग में श्रान्त से हो गये । वे स्वप्न सा देखने लगे । उनको 
ऐसा मालूम हुआ कि माना सीताजी उनके सामने से निकल गई' र | 
हँसी करने के लिए किसी वृक्ष की ओट में छिप गई' sa समय वे. 
उसी कल्पित सीता को सम्बोधन करके कहने लगे--- 'नीरजनयने, तुम "Y 
क्यों दौड़ती फिरती हा ! क्या इसी लिए कि हम तुमको देख लें ? तुम C 
वृक्ष की ओट में होकर हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देती ? एक | 
वार तो मु ह से बोलो ! ऐसा निदेय स्वभाव क्‍यों बना लिया ९ तुमने 
पहले ता कभी ऐसी हँसी नहीं की थी ? अब क्‍यों देर लगा रही हो ! 
अब क्यों मेरी वार वार परीक्षा लेती हा 0 मैं तुमको पहचानता हूँ। 
मैं तुम्हारे पीले दुपट्टे को पहचानता हूँ । मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत 
जल्द जल्द भागी जा रही हो । यदि तुम्हारे हृदय में कुछ भी प्रेम है तो 
ठहर TA । भागा मत । जानकि, मैं तुम्हारे विरहाप्मि से भस्म gA 
जाता हूं । अब तुम मुझ पर दया करो । मेरे पास आओ । देखो, जिन 


i के बच्चों के साथ तुम नित्य खेला करती थीं वे कैसे उदास हो 
T E 2 


T जाद अब रामचन्द्रजी को कुळ चेत हुआ तब उनको | 
TR "त का ज्ञान हुआ । उनको निश्चय हो गया कि अवश्य सीता || 
स RS उठा ले गया है । तब शोक से व्याकुल होकर राम- | 
ह 3 कणगी से कहा कि “भाई ! जानकी कहाँ गई उनके i 
हे जमा TA खाकर धरती पर गिर पड़े । लच्मणजी ने 
ताद करते हुए आंसू बहाने और विलाप करने लगे | à 
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रामचन्द्रजी को इतना अधिक शोकाकुल देखकर लक्ष्मणजी को 

भी बहुत दुःख हुआ । उन्होंने वहाँ जितने स्थान थे सभी छान डाले, 
परन्तु सीताजी का कहीं पता न लगा। इसी तरह ga ढूंढ़ते वे 
दक्षिण दिशा की ओर चल दिये । मार्ग में उन्हें एक गहन वन 
ठा । उसमें भी सीताजी को बहुत दंडा, पर वहाँ भी कहीं पता न 
गा । जब वे सतङ्गं ऋषि के आश्रम में पहुँचे तब मार्ग में उनको 


होल ” एक ओर आपत्ति का सामना करना पड़ा । वहाँ कबन्ध नामक एक 
TR राक्षस रहता था । दोनों भाइयों के कामल शरीर का दखकर उस पापा 
ने | के मेँ ह में पानी भर आया । कारण यह कि वह इन्हें मार च | खाजा 
AI चाहता था। उसके भयंकर ओर विकट रूप का देख कर बड़ बड़ थार, 
रं | वीर पुरुषों का हृदय काँपने लगता था। उसका भुजाय बड़ी लम्बी 
- थीं। जब ये दानां भाई उसके समीप पहुंचे तब कबन्ध ने अपनी 
ते लम्बायमान Ya में दानां का बाँध लिया । कबन्ध के पंजे में फस 

रामचन्द्रजी 


कर लक्ष्मणजी विकल होकर निराश होने लगे । उस समय 
ने उनको बहुत साहस दिलाया । फिर दाना भाईया ने भय को दूर 
करके उस भीमदशन राक्षस की दोनों भुजाये भम कर डाला | बाहे 
कट जाने पर कबन्ध का सारा शरीर रुघिराहुत हा गया। वह ठरत 
पृथ्वी पर गिर गया । उसने गिरते ही दोनों भाइयों का परिचय जानना 
चाहा । उन्होंने अपना सारा वृत्तान्त उसका सुना दिया । कबन्ध ने 
उनका वृत्तान्त ज्ञात करके उनसे कहा कि “मैं सीता का पता जानता 
हूँ । उसको रावण हर ले गया है। तुम इस समय ऋष पुर uda 
MM । वहाँ अपने मन्त्रियों के साथ किष्किन्धा पुरी a गजा 
रहता है । उससे मित्रता करके तुमको बहुत लाभ होगा । L an 
उसने ऋष्यमूक पर्वत का मार्ग बता दिया । फिर बदु 
को सिधार गया । 5 आल 
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शध - ~ महत्त्व KA वाल्मीकि ~ | 
यहाँ पर एक बात बड़े महत्त्व को हे । वाल्मीकि मुनि ने अपने 
~ A 
आदि-काव्य रामायण में लिखा है: 
एवमुक्तों तु ता वीरो कवन्धेन नरेश्वरौ । 
गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससजतुः ॥ 
लक्ष्मणस्तु महोल्काभि्वलिताभिः समन्ततः | 
चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल ada: ॥ 


| 


(ato रा०, काण्ड ३, सर्ग ८२) » 


हि 
सारांश यह कि जब कबन्ध रामचन्द्रजी से बातचीत करके मर े / 
गया तब दोनों भाइयों ने उसके मृत शरीर को उठा कर एक | 
में रख दिया ओर लक्ष्मणजी ने उसकी चिता में आग लगा दी | उस 
'का शरीर भस्म हा गया। 


अहा ! ऐसे संकट के समय में भी सदाचारी रामचन्द्रजी सम- / 
याचित सत्कर्म करना नहीं भूले । भूलते क्यों ? बे आर्य्य थे । उन्होंने | 
'धार्मिक शिक्षा से अपना आत्मा पवित्र और उज्ज्वल वना रक्खा था। À 
इतने बड़े चक्रवर्तः राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी कबन्ध के शरीर 
को छे और उसकी दाहक्रिया करने में उन्होने अपनी कोई अप्रतिष्ठा 
K समभी ! कारण यह कि बे आजकल के अर्धशिक्षित जनों के समान | i 
Ti से घृणा नहीं करते थे । नीचातिनीच राक्षस कबन्ध के पः 
EE शरीर को भस्म करके उन्होंने धर्मपालन, लोकसेवा और परोपकार 
का पराकाष्ठा दिखा दी । यदि वे उसके शरीर को अ्रभ्नि में भस्म न करते | 
ते उसका शरीर वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाता और वायु को दूषित कर देता | 
दूषित वायु में श्वास लेने से प्राणियों को बड़ा कष्ट हाता और सबका | 
Bor जाता । परन्तु नहीं, रामचन्द्रजी महाज्ञानी और विचा- 
` ल्लिए Ta न MALE जाल gl | 
WA भस्म करके अपने कतव्य का पालन | 
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किया और सबकी दिखा दिया कि अपने कतंव्यपालन के लिए, परोप- 
कार. के लिए, ऐसे ऐसे कामों से कभी किसी को घृणा नहीं करनी 
चाहिए । लोक-सेवा के कार्य से कभी किसी को मुह नहीं मोड़ना 
चाहिए । 

) . शामचन्द्रजी के उपासको, क्या तुम+रातदिन कोरा “राम राम? ही 
रटते रहागे या कभी उनके उपदेशप्रद और अनुकरणीय पवित्र चरित्र 
से भी कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपनी सच्ची भक्ति का परिचय दोगे ? 
स्मरण रक्सो, जब तक तुम मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के AJAT 
णीय चरित को मन लगा कर न पढ़ोगे और तदनुसार श्रपना आचरण 
न बनाओगे तब तक तुम्हारा रामभक्त कहलाना विडम्वना मात्र ही 
समभा जायगा । यदि तुम सच मुच रामभक्त हो, तुम्हारे हृदय में 
रामचन्ट्रजी का कुछ भी प्रेम है, तो आओ, संसार के क्त्र में 
कसर कस कर खड़े हो जाओ और विना उच्च नीच के विचार किये, 
समस्त प्राणियों को एक ही परमात्मा के सन्तान मान कर, सबको 
गले लगाओ और विपत्ति के समय यथाशक्ति सबकी सहायता करो | 

यदि आजकल के सभ्य भारतवासी, जो अपने को शिक्षित 
होने का दम भरते हैं, ऐसे अवसर में उपस्थित हों तो वे नाक-भौं 
सिकोड़ कर दूर रह जायँ। वे शव के पास भी न खड़े हों, उसको 
उठाना और भस्म करना तो दूर रहा । कारण यह कि अभी तक आरत 
वासियों ने शिक्षा का वास्तविक मर्म जाना ही नहीं। अभी तक 
उनको यही मालूम नहीं कि मलुष्य महत्त्व-पद्वी को क्‍यों कर ma 
होता है। अस्तु । ी 

रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी yA 
शरीर को भस्म करके उसके बताये हुए मार्ग से ऋष्यमूक पर्वत 2 
झार चल दिये । उस समय दोनों भाइयों का कोमल हृदय सादा 


re 


asi दोनों भाई कबन्ध के पाश्वभातिक Eo 
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के विरहाग्निताप से ऐसा उत्तप्त हो रहा था कि वहाँ अनेक दर्शनीय 
आश्रमों और मनेहर दृश्यों के देखने पर भी उनको कुछ शान्ति न 
मिली । इसी प्रकार सीताजी को Aa हुए दोनों भाई पम्पा नामक 
सरोवर के समीप पहुँच गये । उसी सरोवर के पश्चिमी तट पर एक 
अत्यन्त रमणीय आश्रम था । वहाँ शवरी नाम की एक तपस्विनी रहती | | 
थी । यद्यपि शबरी का जन्म नीच कुल में हुआ था तथापि साधुजनों | 
के सत्संग से उसके कर्म उत्तम कोटि के थे । उसी सुरम्य आश्रम में 

वह एक कुटी में रहती थी और ईश्वर का भजन किया करती थी | 
दोनों भाई आश्रम का दर्शन करते करते शबरी के पास पहुँच गये | 
वृद्धा और परम तपस्विनी शाबरी की तेजःपुञ्ज मूर्ति को देख कर दोनों | 
भाई बहुत प्रसन्न हुए । शबरी ने भी उन दोनों भाइयों के दर्शन करके 
अपने जन्म को सफल किया । उसने दोनों भाइयें की बड़ी भक्ति से 
अतिथि-पूजा की । उसके सत्कार से दोनों भाई बहुत सन्तुष्ट हुए। 
वहाँ से लोट कर वे फिर पम्पा के तट पर आये । पम्पा सरोवर बहुत 
ही रमणीय था । उसका जल अत्यन्त निर्मल था । उसमें कमल के फूल 
खिल रहे थे । वहाँ नाना प्रकार के पक्षी बोल रहे थे । उसमें कीचड़ 
का कही नाम तक न था । सब जगह स्वच्छ बालू ही बालू थी । वहाँ 
नाना प्रकार के फूल खिल रहे थे। उसके तट पर चारो! ओर नाना 


प्रकार के वृक्ष शोभा दे रहे थे । उस सरोवर के आस पास अनेक 
सुरम्य उपवन थे । वहाँ आनन्द में HA 
बोल रहे थे । उस सरोवर की 


होकर मयूरगण प्यारी बोली 
के हृदय में पत्नी-विरह की रीमा देस र T 

आग ओर भी अधिक धधक उठी! वे 
विलाप करने लगे | सीताजी को स्मरण करके वे बालकों के समान 
ट फूट कर रोने लगे। धीखुद्धि लक्ष्मणजी ने धैर्य धारण करके 


ससचन्द्रजी को बहुत समझाया और कहा कि “आर्य, आप सरीखे | 


* पापी था। उसने सुग्रीव की खरी, धन, राज्य सब छीन लिया और 
( / उसको घर से बाहर निकाल दिया । उसी के डर से सुग्रीव अपने चार 


4 Ne NEN AN IN ” A चिन्ता ९ 
धारी दानों भाइयों का देख कर सुग्रीव का बड़ी चिन्ता हुई । कारण 


| भक्त थे । वे राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करके रामचन्द्रजी के पास 
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विद्वान्‌ और धीर पुरुष इतना शोक नहीं किया करते । शोक करने से 
कुछ लाभ नहीं। अब सीताजी के प्राप्त करने का उपाय करना 
चाहिए ।?? 

पम्पा के समीप ही ऋष्यमूक पर्वत था । वहाँ सुग्रीव रहता था । 
वह बड़ा धार्मिक था । उसके बड़े भाई का नाम बाली था । वह बड़ा 


पाँच मन्त्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहता था । दूर से शख्रा्र- 


यह कि उसको बाली का भय सदा बना रहता था । सुग्रीव ने डर कर 
अपने साथियों से सलाह ली । सबकी सम्मति से यह निश्चय हुआ कि 
सुग्रीव का प्रधान मन्त्री हनुमान्‌ को उनका भेद लेने के लिए उनके 
पास भेजा जाय । हनुमान्‌ बड़े विद्वान्‌, धार्मिक, बुद्धिमान और स्वामिः 


चल दिये । हनुमानजी बड़े राजनीतिज्ञ थे । राजनीति के दाँव-पेचों 
को भी थे अच्छी तरह जानते थे वे असली वेश से नहीं गये, किन्तु 
मिक्षुक ब्राह्मण का वेश बना कर वे रामचन्द्रजी का भेद लेने को गये । 
दोनों भाइयों के समीप पहुँचते ही हतुमानजी ने पहले उनसे 
उनका परिचय प्राप्त किया और तदनन्तर अपना परिचय दे कर _ 
कहा कि “महाराज, हमारे राजा सुग्रीव आपसे मित्रता करने की इच्छा 
रखते हैं ।?? हनुमानजी के मुख सेयह समाचार सुन कर रामचन्द्रनी हे और X 
लक्ष्मणजी को बहुत आनन्द हुआ । वे मन में कहने लगे कि जिसका 
हम खोज. रहे थे, जिसके साथ हम मित्रता करना चाहते थे. वह स 
हमसे मित्रता करना चाहता है । इससे अच्छी बात हमारे लिए 
क्या होगी ।” सुग्रीव की पहले से ही मित्रता की इच्छा है, यह र 


fF 
NET 
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सुन कर दोनों भाइयों को अपार हर्ष हुआ । लक्ष्मणजी ने भी अपना 
परिचय देकर हनुमानजी के साथ बात चीत की । उनके भाषण से | 
दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए । कारण यह कि हनुमान्‌ बड़े विद्वान्‌ थे । 
-उन्हें संस्क्रत-व्याकरण का पूरा ज्ञान था । उनकी संस्कृतज्ञता की 
इससे अधिक और क्या प्रशंसा हो सकती है कि उनके शुद्ध भाषण को || 
सुन कर स्वयं रामचन्द्रजी मुग्ध हो गये ! हनुमानजी ने, परिचय ४ 
हो जाने के अनन्तर, लक्ष्मणजी से सुग्रीव की बड़ी बड़ाई की | 


पाठकवर्ग, हनुमानजी की यथार्थ प्रशंसा करने का यहाँ अव- 
काश नहीं । उनके गुणां का यथार्थ वर्णन किया जाय ता एक स्वतन्त्र 
पुस्तक तैयार हो सकती है । उनके गुणों का परिचय ते आपको उनके 
कामों से होता रहेगा । यहाँ हमें केवल यही कहना है कि वे अनुपम 
बली थे । 

जब हनुमानजी ने देखा कि ये सुकुमार राजकुमार पर्वत की 
चढ़ाई के योग्य नहीं हैं तब उन्होंने दोनो भाइयों को उठा कर अपने 
कंधों पर चढ़ा लिया । उनको उठा कर महाबली हनुमानूजी सुग्रीव के | 
समीप आये । 

सुग्रीव के समीप पहुँच कर हनुमानजी ने स्वयं अपने मुख से ' 
$ रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी की प्रशंसा की और उनका परिचय 
कराया | तदनन्तर सुग्रीव ने प्रसन्न होकर कहा---. राम, मैंने हठुमान के 
द्वारा आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है आप बड़े तपस्वी और धर्मात्मा | 
हैं। मैं एक वनवासी तुच्छ प्राणी हँ । में आपके साथ मित्रता करना 
चाहता हूँ। आपके साथ मित्रता करने में ही मेरा लाभ है और इसी 
में मेरा सम्मान है । यदि आप मेरें साथ मित्रता स्थापन करना चाहें | 


"an है मैं अपनी भुजायें फैलाता हैँ | आप ग्रहण कीजिए और 
ता की प्रतिज्ञा को सदा अटल रखिए W 4 ng 
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ना | l इतना सुन कर रामचन्द्रजी ने बड़ी प्रसन्नता से सुग्रीव का 
से आलिङ्गन किया । इतने में ही महाबुद्धिशाली हनुमानजी A AA लाकर 
À| स्थापित कर दिया । रामचन्द्रजी और सुग्रीव ने अभ्निदेव की परिक्रमा 
की | करके मित्रता की रीति का निर्वाह किया और फिर दोनों समीप ही 


को | बैठ गये । एकान्त में बैठ कर दोनों मित्र परस्पर वार्तालाप करने लगे । 
यय ह सुग्रीव ने कहा--“मित्र, यदि सीतादेवी आकाश में या पाताल 
९ में भी होंगी ता मैं उनको लाकर अवश्य आपके हाथ में सौंप दूँगा । 
\ आप शोक दूर कीजिए। मेरी प्रतिज्ञा कभी असत न होगी ।?? 
सीतादेवी के विषय में बात-चीत करते समय सुग्रीव को एक 
पुरानी बात का स्मरण हो आया । वह यह कि एक दिन अपने साथियों 
के साथ सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर्‌ बैठा था । उसी समय एक राक्षस 
किसी स्त्री को बलात्‌ पकड़ कर आकाश-मार्ग से लिये जाता St | 
वह नारी बहुत राती और विलाप करती जाती थी । उस पर्वेत के 
शिखर पर सुग्रीव आदि को बैठा देख कर उसने अपने उत्तरीय वस्न 
के एक खंड में लपेट कर अपने कुछ गहने उनके पास फेंक दिये थे। 
सुग्रीव ने उनको उठा कर सुरक्षित रख छोड़ा था । ; 
इसी बात को स्मरण करके सुग्रीव को निश्चय हो गया pe 
वह राक्षस रावण होगा और वह रोती-चिल्लाती हुई खत्री WA 
होंगी । यही साच कर सुग्रीव ने वे आभूषण ATU कर AT 
सामने रख दिये और कहा कि इन्हें पहचानिए ता, ये आए साता | 
देवी के तो नहीं हैं ? देखते ही रामचन्द्रजी ने उन अलङ्कारो को पहा 
चान लिया । ग्राभूषणां को पहचान कर रामचन्द्रजी को 
से परिपूर्ण हो गये । वे सीतादेवी को याद करके विलाप ने «~ 
और उन आभूषरों को बार वार हृदय से लगा लगा क. | 
लगे । उस समय लक्ष्मणजी भी उनके हक नान 
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उन्हें देख कर रामचन्द्रजी रोते रोते कहने लगे कि “लक्ष्मण, | | 
राक्षस के वश में हुई जानकी ने अपने उत्तरीय वस्न में बाँध कर ये गहने 
इस पर्वत पर फेंके थे । तनिक तुम भी ता पहचानो, ये उन्हीं के हैं न १” 
आभूषणों को देखकर लक्ष्मणजी ने कहा:-- 
नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ - 
(बा० रा०, काण्ड ४, सर्ग ६) 
“हे आर्य, मैं इन केयूरो को नहों जानता और कुण्डलों को भी । 
नहीं पहचानता । हाँ, इन नूपुरां को जानता हूँ, क्योंकि उनके चरणों 
में नित्य प्रणाम करने के कारण मैं इन्हें प्रति दिन देखा करता था |” | 
धन्य है ! सुमित्रानन्दवर्धन लक्ष्मण, आपको धन्य है ! आपने धर्म- 
पालन को पराकाष्ठा दिखा दी | आपके अतिरिक्त और कोई भी मनुष्य 
इस प्रकार धर्म का पालन नहीं कर सकता । आप तो मर्यादापुरुषा- 
त्तम थे । भला, आपही ऐसा न करते ता कौन करता ? पाठक-पाठिका- 
गण, सुना आपने लक्ष्मणजी ने क्या कहा ? वे कहते हैं, मैने सीताजी के 
केयूर आजतक कभी नहीं देखे और कानों के कुण्डल भी कभी नहीं 
हस हाण में नहीं कह सकता कि ये आभूषण सीताजी के है 
छ E के ! हाँ, प्रतिदिन प्रणाम करते समय मेरी दृष्टि सीताजी 
SRT पड़ा करती थी, इसलिए मैं इन नूपुरों को पहचानता 
> Ta x an रहने पर भी Sa z 
पर दृष्टिपात की ता बात ही क्या । SD Sa YA भी 
कोई माई का लाल ऐसा धार्मिक ३ mene 
देवर मिल सकता है ? 
बा ठ को हक व्याकुल देख कर सुग्रीव ने za | 
ए कहा कि “शोकमात्र करने से कार्य सिद्ध नहीं ही 4 


PA IE Tana mad 


| ` A NY ~ 
मिलना बहुत कठिन है । अब आपको जानको क ढू ढ़ने आर उस 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चौथा काण्ड | १५१ | 


सकता । वुद्धिमान्‌ मनुष्य को AA के साथ आपत्ति के दूर करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । मुझे तो देखिए, मेरे भाई बाली ने मेरी खी, 
राज्य, धन सब कुळ ले लिया और इतना ही नहीं, उसने सुको घर 
से भी निकाल दिया । क्या मुझको कम दुःख है ? परन्तु मैं शोक से 
व्याकुल नहीं हाता । मैं धैय के साथ कार्यसिद्धि के उपायों को सोचता 
रहता हूँ । 

जब सुग्रीव के बचनों से रामचन्द्रजी का शोक कुछ कम हुआ 
तब वे कर्तव्यचिन्ता में मझ हुए। कुछ देर साच-विचार करने के 
पश्चात्‌ रामचन्द्रजी ने कहा--“मित्र, आपके सुशीतल वचनों से 
मेरे उत्तप्त हृदय को बहुत शान्ति मिली। आपके समान सुहृद्‌ 


दुराचारी राक्षस के मारने का शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए | और अब में 
आपका क्या काम करूँ से भी कहिए।” जब स्वयं रामचन्द्रजी जिसकी 
सहायता करना चाहते हैं उसके लिए जगत्‌ में कया दुर्लम है ? खराज्य 
क्या, देवराज्य तक उसको दुर्लभ नहीं । रामचन्द्रजी को सहायता से 
सुग्रीब सारे संसार का एकछत्राधिकारी राज्य भोग सकता है। 


तदनन्तर सुग्रीव ने बाली के साथ वैरभाव होने का सब कारण, 


और आजतक जो जो युद्धादि हुआ था वह सब WA 
सुना दिया। उसने अपने बड़े भाई बाली के पौरुष की बड़ी 
बड़ाई की । उसने कहा-- महाराज, वाली के समान pe pa v 
कोई पुरुष संसार. में नहीं है । मैं उसी के बल से प ng 
द्वार छोड़कर यहाँ पर्वत पर पड़ा दिन काट रहा हैं ।” इतना सुनतेही 
रासचन्द्रजी मन में सोचने लगे कि पहले भित्र रवा 
सुग्रीव 7 qa 
उसको सुखी करना चाहिए; सबसे पहले सुग्रीव आपत्ति से मुक्त न 
होगा ते फिर वह हमारा काम कैसे कर सकेगा ? 3 
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यही सोच कर रामचन्द्रजी ने बाली के मारने की प्रतिज्ञा की 
और कई प्रकार से अपने बल-पौरुष का परिचय सुग्रीव को दिया । 
रामचन्द्रजी के अपूर्व बल-विक्रम को देखकर सुग्रीव तथा उसके समस्त 
साथी अत्यन्त आनन्दित हुए | 


रामचन्द्रजी के कथनानुसार सुग्रीव ने उसी दिन से युद्ध करने | 
का निश्चय कर लिया । वह रामचन्द्रजी को साथ लेकर उसी दिन ९ 
किष्किन्धापुरी को चल दिया । यही पुरी बाली की राजधानी थी। | 
किष्किन्धापुरी के द्वार पर पहुँचतेही सुग्रीव ने युद्ध के लिए बाली को 
ललकारा । सुग्रीव के सिंहनाद को सुन कर महाबली बाली के शरीर 
का ANA धधक उठा । वह तुरन्त द्वार पर आया ओर सुग्रीव के 
साथ युद्ध करने लगा । जिस समय उन दोनों का घोर युद्ध हो रहा 
था उस समय रामचन्ट्रजी धनुष पर बाण चढ़ाये हुए एक वृक्ष की 
ओट में खड़े थे । वे वहीं से बाण चलाकर बाली को मारना चाहते थे 
IE बाली और सुग्रीव का रूप और वेश समान होने के कारण उन 
का यह न HRG हा सका कि इन दोनों में बाली कौनसा है । बस, 
मित्र के मारे जाने की शङ्का से उन्होंने बाण नहीं छोड़ा | 
कुछ देर तक तो सुग्नीव बाली के साथ साहसपूर्वक युद्ध करता 
“हा; परन्तु अन्त में बाली ने उसको परास्त कर दिया । जब सुग्रीव को 
रामचन्द्रजी की भी सहायता की आशा न रही तब वह अपने प्राण 
SEK कर ऋष्यमूक पर्वत की ओर भाग निकला | कुछ दूर तक ता 
बाली उसके पीछे पीछे भागा, परन्तु जब वह बहुत दूर निकल गया 
. तब वह किष्किन्धा को लौट आया | | 
युद्ध करता ता नि:सन्देह उस द्नि s 2 FN DR माडा 
| रेन बाली के हाथ से मारा जाता | 


& 


i 
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को सुग्रीव आकर बैठा ही था कि इतने में रामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी 
Ll और हनुमानजी आदि भी आ पहुँचे | उनको देखकर मारे लजा के 
स्त | सुग्रीव का सिर नीचा पड़ गया । तदनन्तर वह अभिमान में भरकर 

रामचन्द्रजी को कठोर वचन कहने लगा । रामचन्द्रजी बहुत शान्त थे । 
रने | उन्होंने मित्र के कठोर वचनों का तनिक भी बुरा न माना । बे उलटा 


टेन ४ और उसको समझाने लगे--“मित्र, क्रोध न करो । मैंने आज जिस 
' कारण बाण नहीं छोड़ा उसे सुना । जिस समय तुम दोनों भाई युद्ध 
कर रहे थे उस समय मैं दूर से तुमका पहचान न सका। इसी लिए 
मैंने प्राणान्तक बाण नहीं छोड़ा । मुझे सन्देह था कि कहीं भूल में मित्र 
का घात न हो जाय । तुम निश्चय रक्‍्खो । में सत्य कहता हूँ कि इस 
समय तुमको छोड़कर हमारा सहायक और नहीं है । इस समय मैं, 
लक्ष्मण ओर जानकी तीनों तुम्हारे अधीन हैं । एक बार फिर जाकर 
वाली के साथ युद्ध करो । अबकी बार तुम देखागे कि मेरे एकही 
| - वाण से मर कर बाली धरती पर लोटने लगेगा |” इतना कह कर 


Ta 
— 


प, | रामचन्द्रजी ने पहचान .के लिए सुग्रीव के गले में नागपुष्पी लता 
बाँध दी । 

ता ॥ रामचन्द्रजी की आज्ञा से फिर सब लोग किष्किन्धा पहुँचे । 

को सुग्रीव ने द्वार पर जाकर फिर युद्ध के लिए बाली को पुकारा। सुग्रीव 

[ण की गर्जना सुन कर मारे क्रोध के महाबली बाली के नेत्र आग के 

ता समान बलने लगे । वह क्रोध में भर कर तुरन्त युद्ध के लिए > 

या चल दिया । बह चला ही था कि इतने में उसको तारा नाम की खी ने 


उसके सामने आकर उसका मार्ग रेक लिया । तारा बड़ी पतिप्रण- 
यिनी और बुद्धिमती थी । जब बालौ ने उससे मार्ग है का कारण _ 

पूछा तब बुद्धिमती तारा ने कहा- “स्वामिन्‌, आज चापो युद्ध 
'लिए जाता देख कर मेरा हृदय काँप रहा है । मैं नहीं चाहती कि अ 


SA 


. अब मुझे स्मरण आगया। अभी दो चार दिन हुए युवराज | i 
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आज युद्धभूमि में जायँ । सुनिए। अभी कल-परसों सुग्रीव आपसे 
परास्त होकर भाग गया था ओर वह फिर इतनी जल्दी युद्ध करने के 
लिए आया है--इसमें अवश्य कोई रहस्य की बात है, अवश्य इस 
बात का कोई गुप्त भेद है । ओर हाँ, गुप्तमेद नहीं वह ते स्पष्ट है। 


ने मुझसे आकर कहा था कि “माताजी, हमने आज अपने गुप्तचरों के! 
द्वारा यह समाचार सुना है कि राम-लक्ष्मण नामक दो राजकुमार * 
ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव के समीप आकर ठहरे हैं और सुग्रीव के 
साथ उनकी मित्रता हा गई है। हमने यह भी सुना है कि रामचन्द्र और 
लक्ष्मण दोनों भाई महाबली और महापराक्रमी हैं ।?? इसी लिए मेरा 
अनुमान है और अनुमान क्या सच्ची बात है कि सुग्रीव का इतनी जल्दी 
फिर युद्ध करने के लिए आना कुछ गुप्त अथ रखता है । और वह ग्रथ 
इससे अधिक ओर कुछ नहीं कि रामचन्द्रजी उसकी सहायता करने | 
का वचन दे चुके होंगे। ऐसा न होता तो सुग्रीव किसके बल पर 
आपसे डुबारा युद्ध करने के लिए आता। और यदि मेरा विचार 
ठीक है, ब रामचन्द्रजी सचमुच उसके सहायक हैं, तो मुझको पूरं 
विश्वास है कि आपके Kat अच्छा नहीं । 

AU प्रकार तारा ने बाली को बहुत समभ्माया । परन्तु बाली भी ॥ 
“के ही तेजस्वी पुरुष था ।. वह अपने बल को जानता था और इसी 
लिए, अपने बाहुबल के भरोसे पर ही, उसने अपनी खी की बात न 


मानी l कहा. ECEN, जानता A CT. | 
बाली ने कहा---“'मैं जानता हूँ, रामचन्द्रजी धर्मज्ञ और कतव्य | 


TS X 
"कण हे । वे ऐसा घोर पापकर्म कदापि न करेगे ।? । 


ब प तारा को समभा कर बाली युद्धभूमि में आकर सुग्रीव | 
' भार शुद्ध करने लगा । बाली महाबली था उसका एक एक | 


प्रहार बड़ा भयंकर होता था । उसके कठिन प्रहार से सुग्रीव का शरीर 
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जर्जरित हा गया । रामचन्द्रजी धनुषबाण हाथ में लिये एक वृक्ष की 
ओट में खड़े थे । जब उन्होंने देखा कि अब सुग्रीव युद्ध करते करते 
थक गया और अब फिर भागना चाहता है तब उन्होंने तरकस में से 
एक भुजङ्गमीषण बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाया ओर कान पर्यन्त 


प्रयश्चा को खींच कर बाली का लक्ष्य करके ऐसे वेग से बाण छोड़ा 


कि सनसनाता हुआ बाली के शरीर में जा घुसा। वाण के लगते ही 
वाली, छिन्नमूल Ia के समान, भूमि पर गिर पड़ा । बाण के लगने से 
बाली को प्राणान्तक वेदना हुई और वह बड़े कष्ट से अर्ध्व-श्वास लेने 
लगा । अब तक जा बाली को यह विश्वास था कि रामचन्द्रजी धार्मिक 
और शूरवीर हैं वह अब सर्वथा जाता रहा | बाली को स्वप्न में भी 
यह ध्यान न था कि रामचन्द्रजी ऐसी कापुरुषता का काम कर बैठेंगे | 
सिसकता हुआ बाली कहने लगा--“मेरे सामने न आकर रामचन्द्रजी 
ने जो छिप कर मुझको मारा है इससे संसार में उनकी भारी निन्दा 
होगी । मैंने उनका आजतक एक भी अपराध नहीं किया था, तो फिर 
न जाने उन्होंने अकारण ट्रेष के वश में होकर मुझको क्यों मार डाला | 
क्या अकारण वैरभाव रखने में पाप नहीं होता ? अब मुझको मालूम 
हुआ कि रास निश्चय ही धर्मध्वजी ओर पापी हैं । वे सर्वथा उच्छु खल 
और चथ्वल हैं इसी लिए वे राजकार्य के अयोग्य हैं। केकयी ने 
उनको वनवास दिला कर उचित ही कार्य किया है । यदि राम 
को. सीता का ही पता लगाना ग्रभीष्ट था ता उन्होंने मुझसे क्यों नहीं 
कहा ? मैं उसी समय पापी रावण को मार कर अनायास ही सौता 
को लादेता । इस तनिक से काम के लिए उन्होंने ऐसा भारी पाप 


क्यों किया १? 


इसी प्रकार भूमि पर पड़े पड़े बाली ने 
निन्दा की । परन्तु बाली ने जो कुछ कहा, 


ta 


& 
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उनको यह विचार करना उचित था कि रामचन्द्रजी सुग्रीव के | | 
थे । मित्र की सहायता करना मित्र का परम धर्म है। दूसरे उन्होंने |' 
सुग्रीव से बाली के मारने की प्रतिज्ञा भी करली थी । रामचन्द्रजी 
सत्यप्रतिज्ञ थे । प्रतिज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य धर्म था।. 
तीसरे बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की धर्मपत्नी को अपने अधि-' 
कार में कर लिया था। पुत्री के समान लघुश्राता की पत्नी को वश में ? 
कर लेना क्या भारी पाप नहीं ? इस कारण पापी बाली को मार कर | 
रामचन्द्रजी ने अन्याय का नहीं, किन्तु न्याय और धर्म का ही काम 
किया । इस काम के लिए कोई भी विचार-शील रामचन्द्रजी को दोषी 
अथवा अधर्मी सिद्ध नहीं कर सकता । ग 


यद्यपि ग्रधर्मी बाली को समुचित दण्ड देकर रामचन्द्रजी ने 
औचित्य का ही पालन किया, धर्मानुसार ही काम किया, तथापि वृत्त 
को ट में छिप कर कापुरुषा की तरह बाली पर बाण का प्रहार 
. करना हमारी तुच्छ दृष्टि में ठीक नहीं प्रतीत हुआ । यद्यपि इस छिप | 
कर बाण मारने के विषय में भी रामचन्द्रजी ने बाली को विस्तारपूर्वक 
उत्तर दिया, तथापि हमारी सम्मति में वह उत्तर पर्याप्त नहीं जँचता। | | 


अन्त में हम ते यही कहेंगे कि यदि रामचन्द्रजी इस प्रकार बाली को 
'न मारते ता अच्छा था। 


अस्तु, बाली के मारने का दारुण समाचार तनिक सी देर में |. 

सारी किष्किन्धा पुरी में फैल गया | इस भयंकर समाचार के सुनते | 

'ही तारा के शारीर में बिजली सी कोंद गई । बह सिर के बाल बसेर 

कर रोती पीटती हुई बाली के अन्तिम दशन करने को चल पड़ी । ५ 

उसके साथ और भी कितनी ही सखियाँ रोदन करती हई चली | 

सारी पुरी में हाहाकार मच गया । रण्ोत्र में daa पर पड़े है! | 

हाः देख कर तारा छाती पीट पीट कर रेने और विलाप 
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मित्र || ल्लगी। उस समय तारा के दारुण विलाप को सुन कर पाषाण-हृदय 
होने | भी ट्रबीभूत हो जाता था । उसके विलाप को सुन कर सुग्रीव का हृदय 
द्रजी | भी अधीर हो उठा । युवराज अङ्गद पिता की ऐसी दशा देख कर 
धा) फूट फूट कर रोने ओर अश्रधारा बहाने लगा । उस समय वहाँ जितने 
मनुष्य थे उन सबमें रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी दो ही अधिक धेय- 
वान्‌ थे; परन्तु तारा के करुणारस भरे विलाप को सुन कर उनका 
चित्त भी चञ्चल हो उठा । इधर ते यह हाहाकार मच रहा था ओर 
| उधर कण्ठगतप्राण बाली ने सुग्रीव को बुला कर कहा-- GH, में 
| अपने दौर्भाग्य से, अथवा पापकमों' के फल से, अज्ञान और अधमे में 
फॅस गया । मैंने अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारली । तुम मेरे 
अपराधों की ओर दृष्टिपात न करना । मेरे भाग्य में आठ्प्रेम के साथ 
राज्यसुख का भोगना न वदा था । नहीं तो यह बुद्धिव्यामाह क्यों 


उत्पन्न हाता । अस्तु, अब तुम इस राज्य का पालन करा । मै E Wa. . 
त्याग करता हूँ ।?? इतना कह कर बाली ने प्राणप्रिय अङ्गद को र Ya 


तारा को सुग्रीव की रक्षा में सौंप दिया। RA KT 
देकर तथा रामचन्द्रजी से क्षमा प्राथेना करके बाली अनन्त निद्रा में 


निमग्न हा गया । 


A A 
बाली की मृत्यु का समाचार सुन कर एक वास AR अङ्गदही 
गई। सर्वत्र हाहा- 


र में |. नहीं, सारी किष्किन्धाषुरी शोकसागर में निसभ ह WA 
ga कार मच गया। तदनन्तर सब लोग बाली क Lis T 5 

बखर पालकी में रख कर श्मशानभूमि को ले गये । वहाँ चन्दन को चिता 
उसका अन्त्येष्टि संस्कार किया गया । WA 
wa aaa पख उ 

युवराज बनाया गया 

गया और बाली की इच्छानुसार अङ्गद को युवरार TN 
अनुराध सेर्‌ [मचन्द्रजी ता वि 

पिता की आज्ञा के पालन के IU 


१५८ सीताचरिंत | 
पुरी में गये नहीं, किन्तु उन्होंने यह सब काम कराने के लिए है 
का भेज दिया था । 


- 'तब फिर गुफा से निकल कर प्राकृतिक दृश्यों को देख देख कर जैसे 


| 
« के मन म॑ जानकोजी का विरहाम्नि और "भी अधिक बढ़ने लगा । जब 


` हृदय से विरह का दु:ख कम न हुआ । वर्षा के होने से सारी एर्व 


x 


YA से और शीतल, मन्द सुगन्धित पवन के चलने से रामचन्द्र 
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इतने में ही वर्षाकाल आ पहुँचा । वर्षाकाल में यात्रा का कारय | 
शिथिल कर दिया जाता है । कारण यह कि वर्षाऋतु में यात्रियों को. 
यात्रा करने में अनेक प्रकार की असुविधायें होती हैं | इसलिए राम- | 
चन्द्रजी ने सुग्रीव से कह दिया कि अब तो वर्षाकाल आ गया। यह | | 
समाप्त हो जाय ता कार्तिक मास में तुम अपनी सेना को जानकी की | 
'खाज के लिए भेजना । अभी तुम अपने महलों में gaga निवास 
'करते हुए राजकाज करो | 
रामचन्द्रजी की आज्ञा से सुग्रीव ता किष्किन्धा में रहने लगा 
और खयं रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी के साथ प्रस्रवण नामक पर्वत पर 
“निवास करने लगे । जब वर्षा होने लगती तब तो रामचन्द्रजी किसी 
कन्दरा में रह कर समय विताते और जब वर्षा बन्द हो जाती 


तसे अपने दिन काटते थे | 


वषांकाल की प्राकृतिक शोभाओं को देख देख कर रामचन्द्रजी | 


देखिए तभी उनके नेत्रों से अश्र-जल-धारा बहती हती रहती थी | सीतां 
का वियोगा उन्हें सर्वदा सताता रहता था । धीरवीर लक्ष्मणर्जी 
यथाशक्ति रामचन्ट्रजी को समभाते रहते थे परन्तु रामचन्द्रजी 


को गर्मी शान्त हो गई, जड़-चेतन सभी शीतल हो गये, परन्तु जिसे 
A चूने के ढेले पर पानी के गिरने से उसमें गर्मी उत्पन्न हा जाती 
उसी प्रकार जल की वर्षा से, ia की गर्जना से, बिजली की चमः 
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[जौ | मिरहाभिदग्थ हृदय को कुछ भी शान्ति न मिली, किन्तु उनके हृदय 
| का विरहाम्नि आर भी अधिक प्रज्वलित हा उठा | 
ai | वर्षा के व्यतीत हो जाने पर शरत्काल का आरम्भ हो गया, 
को | परन्तु सुग्रीव ने अभी तक अपनी सेना को सीताजी के ढूँढ़ने की 
[म- आज्ञा नहीं दी । राज्यसुख के भोग में सुग्रीव अपने हितकारी मित्र के 
यह ¦ काम को भूल गया । सुग्रीव की इस शिथिलता पर रामचन्द्रजी को 
की | बहुत क्रोध आया । उन्होंने अपने मित्र को चेतावनी देने के लिए 
घास \ लक्ष्मणजी को उसके पास भेजा । 
वड़े भाई की आज्ञा पाकर जब लक्ष्मणजी किष्किन्धापुरी को 
लगा | चले तब मारे क्रोध के उनके नेत्र आग के समान बलने लगे | पुरी के 
पर । द्वार पर पहुँचते ही उनकी मूर्ति और भी अधिक भयंकर दिखाई देने 
केसी | लगी । उस समय उनकी भीषणमूर्ति को जिसने देखा वही भयभीत 
जरती | हो गया । जिस समय लक्ष्मणजी सुग्रीव के राजमहल के “द्वार पर 
जैसे | पहुँचे उस समय सुग्रीव राज्यमद में उन्मत्त होकर रनिवास में पड़ा 
था । लक्ष्मणजी ने द्वारपाल के द्रारा सुग्रीव के पास अपने आने का 
द्रजी | समाचार भिजवाया । जब सुग्रीव को लक्ष्मणजी के आने का समाचार 
जब | मिला और यह भी विदित हुआ कि लक्ष्मणजी बहुत रुष्ट हो रहे हँ 
पीता | पब ता उसके देवता कूच कर गये। वह सोच में पड़ गया कि अब 
एजी | या करना चाहिए । उस समय अधिक सोचविचार का तो अवकाश 
रल या ही नहीं, उसने लक्ष्मणजी के बुलाने को बुद्धिमती तारा भेजी। हि 
पृथ्वी | को भेजने का कारण यह था कि वह बुद्धिमती है । बह लक्ष्मणजी से 
जिस मिलकर पहले उनका क्रोध शान्त कर देगी और यह भी कि लक्ष्मणजी 
धार्मिक हैं, खी पर कुछ क्रोध न करेंगे । और हुआ भी ऐसा ही। 
। प्रियदर्शना तारा उठकर द्वार पर आई । उसके आभूषणों की ध्वनि को ; 
a “सुनते ही धर्मात्मा लक्ष्मणजी एक ओर को खड़े हो गये। yA 
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कम हो गया और तारा को सामने खड़ी देख कर उन्होंने नीचे | 
मुख कर लिया । बुद्धिमती तारा अपने मधुर कोमल वाक्यों से लक्ष्मणजी 
का क्रोध शान्त करके कहने लगी--“महाराज, सुग्रीव आपके 
बड़े भाई का मित्र है । इसलिए यह भाई के समान माननीय है । बुद्धि- i 
मान्‌ मनुष्य अपराधी भाई पर भी क्रोध नहीं किया करते । यह माना! ग 
कि सुग्रीव राज्यसुख के भाग में मोहित हा गया है, परन्तु फिर भी यह 5 
रामचन्द्रजी के काम को भूला नहों है । सीताजी के हूँ ढ़ने और रावण | 
'के मारने की जो इसने प्रतिज्ञा की है उसके पालन करने के लिए यह | 
तैयार है । आपके आने से पहले ही इसने अपनी सेना को बुलाने के | 
लिए दूत भेज दिये हें । अभी बहुत जल्द सारी सेना यहाँ आकर | 
इकट्ठी हा जायगी । इसलिए हे लक्ष्मण, आप क्रोध को दूर करके मेरे | 
साथ अन्तःपुर का चलिए और वहाँ सुग्रीव से बातचीत कीजिए।” | 


'लक्ष्मणजी ने तारा के साथ अन्तःपुर में पहुँच कर देखा कि | 
सुग्रीव विलास में ati देखते ही महाबली लक्ष्मणजी का 
कोधाभि फिर धधक उठा । उन्होंने सुग्रीव को बहुत फटकारा और 
कहा-- “रामचन्द्रजी ने वाली को मार कर तुमको जो राज्य दिया है से | 
क्या इसलिए कि तुम रातदिन विलास ही में मग्न रहा ? बड़े ग्राश्वय l 
आर दु:ख को बात है कि जिन्होंने तुम्हारे शत्र को मार कर तुम्हें राज्य | 
दिलाया, तुम उसी के प्रत्युपकार को ऐसी जल्दी भूल गाये ! क्या उप | 
कारी क साथ प्रत्युपकार की प्रतिज्ञा करके इस प्रकार निश्चिन्त बैठता 
WA नहीं है? वर्षा समाप्त हो चुकी, शरत्काल आपहुँचा, 46 | 
TA का समय आपहुँचा, परन्तु तुमको अभी कुछ कर्तव्य का ज्ञान हीं, 
नहीं । तुम तो ऐसी लम्बी तानकर सो रहे हा कि माने तुम कत्य | 
हा गयं । तुमका मालूम नहीं रामचन्द्रजी को सीताजी का किंत 
शोक है। अब यह तुम्हारे प्रत्युपकार का समय है । उठा, अपने 
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का पालन करो । ओर देखो, मैं स्पष्ट कहे देता हूँ । यदि तुम अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन न करोगे तो इस अपराध के लिए तुमको भी उसी 
मार्ग से जाना होगा जिस मार्ग से बाली गया है ।?? 

लक्ष्मणजी के ऐसे रोपपूर्ण कठोर वाक्यों को सुनकर सुग्रीव का 
. हृदय काँप उठा | तदनन्तर सुग्रीव ने बड़ी नम्रता के व्यवहार से 
> लक््मणजी को प्रसन्न किया । परन्तु क्रोध के शान्त होने पर लक्ष्मणर्जी 
| को, मित्र के प्रति ऐसे कठोर व्यवहार करने के लिए, बड़ा पश्चात्ताप 
| हुआ और उनको बहुत लज्जित होना पड़ा । क्रोध शान्त होने पर 
| लक्ष्मणजी सुग्रीव से बड़े प्रेम से मिले और प्रशंसावाद से मित्र का खूब 
गौरव बढ़ाया | तदनन्तर लक्ष्मणजी के सामने ही सुग्रीव ने हनुमान्‌ 
और अङ्गद आदि को बुला कर जल्द सेना इकट्टी करने की आज्ञा दी | 
राजा की राज्ञा से दूत सेना को बुलाने के लिए चले T | 

तदनन्तर सुग्रीव लक्ष्मणजी को भी अपने साथ पालकी में बैठा 
कर प्रस्रवण पर्वत को चल दिया । वहाँ पहुँच कर दूतों के भेजने का 
सब वृत्तान्त उसने रामचन्द्रजी को सुना दिया । मित्र को युद्ध के लिए 
उद्यत देख कर रामचन्द्रजी को अपार हर्ष हुआ । कुछ द्नि JK ka 
ga की सेना आकर इकट्टी हा गई तब उसने सीताजी के हूं ने sa 
सेना जहाँ तहाँ भेज दी । कोई दल पूर्व दिशा को गया, काई पश्चिम 
को; और कोई उत्तर को गया और कोई दक्षिण को । दक्षिण दिशा में 
ही सीताजी के होने की सबका सम्भावना थी । इसी लिए दक्षिण 
दिशा को जो दूत भेजे गये वे सबमें अधिक बलवान, बुद्धिमान्‌ और 
"नीतिज्ञ थे । दक्षिण दिशा के यात्रियों में महाबुद्धिमान्‌ MI, he 
ली अङ्गद, और सुनीतिज्ञ जाम्बवान ये TA LO 
सब दूतो से कह दिया था कि सीताजी को हढ़ कर, चाहे उनका _ 
पता मिले या न मिले, सबको एक महीने के भीतर यहा शा 
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चाहिए । जा दल सीताजी का पता बिना लगाये एक महीने से अधिक | 
समय .लगावेगा वह भारी दण्ड का भागी होगा | 
रामचन्द्रजी को भी इन्हीं दक्षिण दिशावाले यात्रियों पर विश्वास | 


से अरँगूठी निकाल कर चलते समय हनुमान्‌ को दी और देकर कहा + 
कि प्रिय हनुमान्‌, यदि तुमका कहीं जनकी का दर्शन हो तो उनके | 
विश्वास के लिए तुम यह श्रँगूठी उनको दे शेना । \ 
राजा को आज्ञा से सव दल अपनी आनी दिशाओं को | 
गये । पूर्व दिशा को जा सेना भेजी गई थी उसके नायक महावीर 
विनत थे, उत्तर की सेना के नायक का नाम शत्तली था और पश्चिम | 
को जो सेना गई थी उसके सेनापति सुपेश थे । 
एक मास की अवधि समाप्त होने में जब दे एक ही दिन शे 
' रह गये तब॑ सुग्रीव और रामचन्द्रजी हताश होने लगे । इतने में पूर्व, 
उत्तर और पश्चिम के सव यात्री हताश होकर लौट आये । उन्हें कहीं 
सीताजी का कुछ पता न लगा । परन्तु अवधि के समाप्त हो जाने पर 
भी जब हनुमान और अङ्गद आदि कोई भी दक्षिणदिशा से नहीं लौटे 
तब रामचन्द्रजी को पूरी निराशता न रही । अभी उनको कुछ कुछ. 
आशा बनी रही । ; 


अब दक्षिणी यात्रियों का वृत्तान्त सुनिए । हनुमान्‌ और अङ्गद 
आदि वीरों ने जानकीजी को खूब ही ढा, पर कहीं पता न लगा | 
जब एक मास की अवधि भी समाप्त हो चुकी और सीताजी का भी 
इछ पता नहीं लगा तब सब निराश हो गये । सब : लोग रामचन्द्रजी 
और सुग्रीव के भय से काँपने लगे | उन्होंने अन्त में प्रायोपवेशन- 
पूर्वक वहीं मरना निश्चय कर लिया । दक्षिणी समुद्र के किनारे बैठ 
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अधिक |, कर सब लोग अपनी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में ही 
| aam से वहाँ एक वृद्ध पुरुष निकला | उसका नाम सम्पाति 
श्वास ्रा। सम्पाति ने उनके पास आकर उनकी निराशता का कारण पूछा । 
और / उन्होंने अपना पूरा वृत्तान्त उसको सुना दिया । रावण के निवासस्थान 
हाथ क्का सम्पाति जानता था । उसने कहा कि तुम लोग निराश क्यों हो 
कहा + गये । उद्योग करो । रावण का पता मैं जानता हूँ । इस समुद्र के पार 
उनके |. लंका नामक एक टापू है। बस वहीं वह रहता है । यदि तुममें से 
\ कोई ऐसा शक्तिमान्‌ हो ते वहाँ जाकर सीताजी का पता लगा 
सकता है | 
सीताजी का पता मिलने का सुसमाचार पाकर ता उनको बहुत 
आनन्द हुआ, परन्तु जब इतनी लम्बी यात्रा का वृत्तान्त सुना तब सब 
की आशाओं पर पानी फिर गया । सब लोग अलग अलग अपनी 
| अपनी शक्ति का वर्णन करने लगे, परन्तु लंका तक जाने का साहस 
पूव, ` किसी को न हुआ । वहाँ तक जाने का नाम किसी ने नहीं लिया | 
कहीं / अन्त में बहुत कुळ सोचविचार करने के पश्चात्‌ महाबली हनुमानजी 
नै पर ( समुद्र पार लंका तक जाने और सीताजी का समाचार लाने के लिए 
लौटे । तैयार हुए । 


कुः / महाबली हनुमान्‌ ने रामचन्द्रजी 


| की.। देखते ही देखते महाबली हडुमान अङ्गदादि 


| हा गये। ` 


Pe SI PET 


का स्मरण करके यात्रा प्रारम्भ 
दि की दृष्टि से अन्तर्धान 
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ad DZA | | 
hi पाचवा hias | 
ji सीतान्वेषण और लडूनदाह | 
भारतवर्ष के दक्षिणीमाग में पहले लंका नामक एक टापू था | 
ih उसी को लोग अब सीलौन के नाम से पुकारते हैं । उस टापू में वन, 
उपवन, पर्वत, गुफाये', नद, नदी और सरोवर आदि सभी कुछ था | ( 
बह टापू बहुत सुन्दर और रमणीय था । लङ्कापुरी के चारों ओर 
समुद्र को खाई थी । उस खाई के तट पर अनेक राक्षस रहते थे जो 
लङ्कापुरी की रक्षा के लिए नियत थे । उस पुरी की चारों दिशाश्र में 
TR थे प्रत्येक द्वार पर शतन्नी आदि rara को लिये हुए कितने | 
ही सॅनिक राक्षस रातदिन पहरा दिया करते थे । उस पुरी के चारों | 
ओर सोने का प्राकार था । उसके प्रासाद बड़े ऊँचे और चाँदी के समान 
चमकोले थे । वहाँ की सड़कें बड़ी चौड़ी और स्वच्छ रहती थीं। 
| कितनी ही सड़कों पर तो वहाँ प्रति दिन चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यो | 
| का छिड़काव छुआ करता था । वहाँ प्राय: समस्त बड़े बडे प्रासादो में 
| j सुवण क स्तम्भ ओर जाल लगे हुए थे । वह नगरी त्रिकूटनामी पर्वत 
हि प आ हते देला लाई द किण 
; हे । वहाँ कितने ही मन्दिर ऐसे थे कि जिन | 
| 


ia, 


K सात, आठ आठ आंगन थे । प्रासादो की ऊँचाई के विषय में ते 
डर पूछिए gi नहीं । प्रासादों की चोटियां आकाश से बातें करती | 
sa औसत मो 
किम फूल-मन्दिर थे भ्रार कही चित्रशालाये थीं श्र 

रमणाय क्रीड़ाभूमि थी । कहाँ तक कहें F कौ 
एक एक बात जी लुभानेवाली थो | ' i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


: था । रावण के दुराचारों को देख-सुन कर वह सदा दुःखित हुआ 


` निन्दा.भी किया करता था । रावण के एक पुत्र भी था । उसका नाम 


` थी । यद्यपि मन्दोदरी बुद्धिमती थी तथापि वह पापासक्त स्वामी को 
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महाबली रावण उस लंकापुरी का अधीश्वर था । उसका पिता 
ब्राह्मण था और माता राक्षसी थी । उसके दो भाई और थे । एक का | 
नाम कुम्भकर्ण था और दूसरे का विभीषण । कुम्भकर्ण भीमकाय, विक- 
टाकार और रावण के तुल्य ही दुराचारी था । किन्तु उसका छोटा 
भाई विभीषण वैसा न था । बह जितेन्द्रिय, सदाचारी और धर्मात्मा 


करता था, और समय समय पर वह पापी रावण की, उसके मु ह पर, | 


था इन्द्रजित्‌ । उसने देवराज इन्द्र को जीत कर ही इन्द्रजित्‌ की पदवी 
प्राप्त की थी । उसका दूसरा नाम मेघनाद था । वह दुष्ट भी दुराचार 
में अपने पिता से कम न था | 

रावण बड़ा स्वेच्छाचारी और दुराचारी था । इन्द्रियां ने उसका 
ऐसा बश में कर रखा था कि वह मोगलालसा की सूति बना हुआ 
था । उसने अपना सारा जीवन सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए 
ही लगा रक्खा था । उसकी सारी शक्ति, सारा बल और सारा उद्योग 
इन्द्रियमरण सें ही लगता था | धर्म के विचार में उसने कभी एक क्षण 
भी व्यय नहीं किया । उसने जहाँ तहाँ से सैकड़ों नारियाँ बलात्‌ 
लाकर अपने महलों में रख छोड़ी थीं । कहाँ तक कहें, उसके दुराचारों 
का पारावार न था । मन्दोदरी नाम की एक नारी उसकी प्रधान राती 
भी उसी पापी रावण ककी 
से उत्पन्न हुए थे। फिर _ 
हमारे कथन का 


धर्ममाग पर न लासकी । वह शूर्पणखा म 
सहोदरा भगिनी थी । ये दोनों तो एक ही पॅट 
भला उनके गुणां में क्यों अन्तर आने लगा था। हॅम के 
तात्पर्य यही है कि शूर्पणखा अपने भाई से किसी बात में कम न थी 
उसी दुष्टा ने वन में जाकर, रामचन्द्रजी 


: और लक्ष्मणजी से, अप 
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NA पापवासना पूर्ण करने के लिए, प्रार्थना की थी! महावुद्धिमार | 

| 'लक्ष्मणजी ने उसको जा दण्ड दिया सो उचित ही था। उसी दु 

| || शूर्पणखा ने लंका में आकर सीताहरण के लिए रावण को उत्तेजित 

| Lg किया था । हमारे पाठकगण इस वृत्तान्त को पहले ही पढ़ कर जान | 
Bi चुके हें । जिस तरह पतङ्ग ज्योति के रूप को देख कर मोहित हो जात. 

'है उसी तरह आसन्नमृत्यु रावण भी सीतादेवी के अलौकिक रूपला-” ? 

वण्य को देख कर मोहित हो गया और शूर्पणखा की बातों में आकर Ji 

एकाकिनी सीतादेवी को छल से हर लाया । K 


4 


सौतादेवी वास्तव में अत्यन्त रूपवती थीं । उनके रूपलावण्य की 
ठुलना जगत्‌ में किसी से नहीं हो सकती । उनका ia अलौकिक 
था। एक तो सीतादेवी में स्वाभाविक सौन्दर्य्य ही ऐसा था कि जिस | 
से ने देनता के समान सुन्दरी थीं और दूसरे यावनावस्था ने उनका 
सौन्दर्य्य आर भी विलक्षण बना दिया था । ता क्‍या बस इन्हीं दोनों 
रुयो के कारण सौतादेवी का सौन्दर्य्य अलौकिक था ? नहीं, ये दो 
गुण चा ससार की किसी अन्य साधारण नारी में भी संघटित हो 
= NR इन गुणों के अतिरिक्त कुछ ओर भी 
À कारण वे जगत्‌ में अनुपम रूपशालिनी कहलाई | 

| एक तो सीताजी के सौन्दर्य्य में यह अलौकिकता थी कि उनमें aa 
लता का नाम न था । उनकी दृष्टि सरल, स्थिर ओर शान्त थी | उन 


Wa पय प्रतिभा-प्रदीप् था । उनके नेत्रों से पवित्रता | 
WA क P या । उनका दर्शन करके दर्शक के a i 
ल wi अ भय उत्पन्न हो जाता था | बे | 
प्रदीप झो रही ड स्वाभाविक तेज के कारण अझि के समान | 
हा रहो हैं। यदि सीतादेवी के सम्मुख कोई पापी से पापी भी 
आ जाता था ते उसके 


समस्त पाप और असाधुभाव लज्जित हा जाते | 


| Kangri Collection Haridwar. 
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à । पापी मनुष्यों के हृदय में उनके दर्शन करके उनके प्रति श्रद्धाभक्ति 
उत्पन्न हो जाती थी । घोर दुराचारी भी उनकी पवित्र दृष्टि के सामने 
आकर अपने दुराचारों को सहसा भूल जाता था । जब सीतादेवी की 
अम्रतमयी दृष्टि क्रूर से क्रूर अर कठोर से कठोर मनुष्य पर भी पड़ती 
` .थीतब वह भी अपनी क्रूरता और कठोरता को भूलकर उनका विनीत 
पला. ? दास बन जाता था । सीतादेवी अलौकिक सरलता और पवित्रता आदि 
गकर / गुणों के कारण जगज्जननी के समान प्रतीत हाती थीं। उनके सामने महा- 
// दुर्दान्त पापी का भी कठोर हृदय भयभीत होकर पीपल के पत्ते की तरह 
| काँपने लगता था । बस यही उनके dri प्रधान विशेषता थी 


की विशेषता ~ N Ox A ~ 

और यही विशेषता उनके स्वाभाविक सोन्दय्यं को सागुना बढ़ा रहा 

A AEQ ~ A 

sh थी । यह माना कि रावण ने सीताजी के गुणकोतेन का खुन कर ही 
ज़ 


'उनका हरण करना निश्चित किया था, किन्तु सबसे पहले उनके हरण 
में वैरभाव का बदला लेना ही मुख्य कारण था | जिस समय रावण ने 
'तपस्वी के वेश में पहले पहल सीतादेवी के अलौकिक रूपलावण्य का 
दर्शन किया था उसी समय उसके हृदय में उनके WA की धाक 
बैठ गई थी । रावण के मन्दिर में कितनी ही रमणियाँ थी, परन्तु 
'सीतादेवी के सौन्दर्य की तुलना कोई भी नहीं कर सकती थी । 
यद्यपि पापी रावण कदाचित्‌ सीतादेवी के दशन करते ही हः 
हो गया था, तथापि वह प्रबल दुराचारी होने पर भी सीतादेवी 


सामने आकर मारे भय के थरथर काँपने लगता था Pe" ji 
सकती है कि सीतादेवी ता एक 


महाप्रतापी और दिग्विजयी रावण 
? इसका समा- 


यहाँ पर यह शङ्का उत्पन्न ही 
अबला नारी थीं; उनको देखकर महाग w 
का साहसिक हृदय भयभीत होकर क्या कार q 
शान सुनिए । 


तनिक भी भय- 
वास्तव में अबला ANE 


y 


सीतादेवी को देख कर रावण 
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त में असती कहलाकर निन्दा भी न रा कराऊँगी 
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भीत नहीं हुआ था । यदि वह भयभीत हो जाता ते उनको बलात्‌ 
कैसे चुरा लाता ? किन्तु रावण के हृदय में तो उस समय भय उत्पन्न 
हुआ था कि जिस समय उसने सीतादेवी की अलौकिक पवित्रता और 
तेजःपु्ज मुखमण्डल का निरीक्षण किया था | रावण का पापी हृदय 
सीतादेवी के पुण्यमय तेजःपु्ज मुखमण्डल को देख कर संकुचित | 
गया । असाधुता ने साधुता के सामने अपनी हार मानली; पाशव 
बल धार्मिक बल के सामने निवीर्य हो गया । राक्षसी माया ने दैबी | 
शक्ति के आगे सिर झुका दिया । किन्तु इस जड़ जगत्‌ का ऐसा अटल | 
नियम है कि प्रबल पाशव शक्ति भी निर्ठल देवी शक्ति पर अपना | | 


ल T ग्राधि- 
पतय जमा लेती हे | तद्नुसार रावण ने अबला सीतादेवी को चुरा 


लिया । सीतादेवी को रावण ने चुरा अवश्य लिया, परन्तु क्या पाप 
पुण्य के ऊपर जयलाभ कर सकता है ? क्या धर्म ने अधर्म के सामने 
अपना पराभव मान लिया ? क्या दैवी विभूति राक्षसी माया से डर 
T ? कदापि नहीं । रावण ने सीतादेबी को लंका में लाकर कितनेही 
ZWA दिये, कितने ही भय दिखलाये; किन्तु असहाँय़ां और अबला 
z ने, शत्रु की पुरी में ही, महाबली रावण को ऐसा तिरस्क्रत किया, 
सा फटकारा कि उसका सारा अभिमान मिट्टी में मिल गया । उन्होंने . 
म लाल नेत्र करके कुपित सिंहिनी की तरह गर्जे कर कहा:-- 

“इं शरीरं निःसंज्ञ' बन्ध वा घातयस्व बा । | 

नेद शरीर रक्ष्यं मे जीवितं वापि aga! ॥ 

नलु शक्यमपक्रोशं Taat दातुमात्मनः ।?? 


(ato रा०, काण्ड ३, सर्ग १६) | 


है, जड़ है । तू इसे चाहे बांध, 3 
आर प्राण की रक्षा न करूंगी और ' 


एऊँगी ।? 
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= देखा आपने, पुण्यतेज के सामने पाप तनिक: 
भी नहीं ठहर सका । पुण्य-पवन ने पाप-तूल को अनायास ही उड़ा 
दिया । 

पापी रावण सीताजी को बलात्‌ लंकापुरी में ले आया सही, 
किन्तु उसकी पापवासना-रूपिणी कुमुदिनी सीतादेवी के पुण्यप्रभाकर 
? के सामने संकुचित हो गई । रावण ने, यह समभ कर कि साधारण. 
| खिया धन, रत्न आदि किसी भी वस्तु के देने से स्वाधीन हो जाती 
, हैं, सीतादेवी को भी अनेक धन-रत्रों के देने का प्रलोभन दिया, 
| किन्तु सीतादेवी के मन का प्रलोभित होना ते दूर रहा, वह उलटा. 
और भीषण भाव धारण. करने लगा । सीतादेवी का ऐसा भाव देख 
कर रावण ऐसा ज्ञुमित हुआ कि जैसा gad सिंह ज्ञुमित होता है | 
उस दिन तक रावण सैकड़ों खियों को अपने वश में कर चुका था, 
किन्तु सीतादेवी के समान किसी ने प्रतिकूलता नहीं दिखाई थी । 
सीतादेवी के ऐसे पवित्र और अलुपम मनोभाव को देख कर दुष्ट 
रावण की समझ में आया कि रामपत्नी साधारण नारी नहीं हैं; किन्तु 
बे सिंहिनी के समान तेजस्विनी और एकान्तपतिपरायणा हैं | इसलिए 
उनको वश में करना किसी के भी लिए साध्य नहीं है । परन्तु ते भी 
रावण को आशा बनी हुई थी कि छल से, चतुराई से या कुछ द्नि 
तक रहने सहने से सीतादेवी वश में हा जायँगी | र 
अब यहाँ शङ्का हा सकती है कि राक्षस रावण कामान्म तो या ह 
तो फिर उसने अबला सीता को बलात्‌ अपने वश में क्यों नहीं केर 
लिया ? क्या वह ऐसा नहीं कर सकता था ? 
इस में सन्देह नहीं कि बलवान निर्बल .को दबा 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पाशविक बल कभी 


4 भी धर्मबल को नही | 
E _ ऐबा सकता । इस बात के सिद्ध करने के लिए एक नहीं 


हीं अनेक उ' 


बा सकता है; परन्तु. 
ITE 35 
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हरण दिये जा सकते हैं । विशेष कर भारतवष में ता ऐसे कितने | | 
'उद्दाहरण Raat और बालकों तक में पाये जाते हैं । प्रन्थ-विस्तार $| 
भय से हम यहाँ ऐसे उदाहरण नहीं दे सकते । जिन्होंने रामायण और 
महाभारत को पढ़ा है, जिन्होंने दशरथ, हरिशचन्द्र, मयूरध्वज, 
ययाति, नहुष आदि धर्मवीर पुरुषों का जीवनवृत्तान्त पढ़ा है वे अच्छे. 
'तरह समक्त सकते हैं कि धर्मबल के सामने बड़े बड़े दुदान्त राजाओं ? 


7 
^ 
A bax, 


तक का गर्व चूर्ण हो गया है। जिन्होंने रानी दुर्गावती, तारा बाई, | 
पद्मावती और ११ वर्ष के हकीकृतराय तथा गुरुगाविन्दसिंह के | 
पुत्रों का वृत्तान्त पढ़ा है उनका अच्छी तरह विदित हो गया होगा कि 

'धर्मबल के सामने बड़े बड़े पापी चक्रवर्तियों तक के पाशविक बल की 

'कोई हकीकत नहीं है । प्रतापी से प्रतापी और दुर्दान्त iga 

पापी राजा असहाय धर्मवीर का एक बाल भी बाँका नहीं कर सकते | 

धर्मवीर के सामने पहुँचते ही बड़े बड़े कठोर हत्यारों के हाथ से तश: 

वार नीचे गिर पड़ती है; उनका शरीर काँपने लगता है और उनको ; 
हार माननी पड़ती है। यह माना कि कभी कभी दुर्बल मनुष्य प्रवत , 
या के घोर अत्याचार से पीड़ित होते हैं और उनका क्षणभंगुर | 
पांचभातिक शरीर छिल्न भिन्न किया जाता है; किन्तु पुण्यात्मा और | 
धर्मवीर मनुष्य को कभी किसी ने सहसा पराजित किया होस | 
बहुत कम देखने में आता है | बहुत कम क्या, हमारा तो यह & 
विश्वास है कि संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो सच्चे रमः | 
बीर को विचलित कर सके । तेजस्वी और धर्मवीर aga अपे | 
विश्वास और धर्म की रक्षा के लिए इस अनिल संसार, यहाँ तक ति 
जीवन, को भी तुच्छ समभते हैं । धर्मवीर मनुष्य अपने प्राणप्रिय CN 
as ER लिए हँसते हँसते मृत्युशय्या पर लेट जाते हैं और 
लार का यह प्रयच दिखा देते हैं कि धर्म के सामने संसाः 


अला क्या वह घर्म सीताजी की रक्षा न करता 


„ जीवन धारण नहीं करता । धर्म के विना बह अपना जीवन निष्प्रयो- 
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सारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं कर सकतीं। धर्म की रचा के लिए 
धर्मवीर मलुष्य घातक के सामने प्रसन्नता से सिर झुका देता है। 
धर्मवीर मनुष्य धर्म के सामने धन, रन्न, राज्य आदि किसी पदार्थ की 
इच्छा नहीं करता । धर्मवीर पुरुष का एक मात्र धर्म ही परम आश्रय 
होता है । धर्म के नष्ट होने पर फिर धर्मवीर संसार में एंक क्षण भी 


जन समभता है | 
रावण की पाशविक शक्ति धर्मप्राणा सती सीतादेवी की धर्मशक्ति 
के सामने कुण्ठित हो गई । इसी लिए इच्छा हाने पर भी मारे भय के 
Sai सीताजी के ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया । जब जब रावण 
नाना प्रकार के प्रलोसन देने और भय दिखाने के लिए उनके समीप 
आता था तब तब वे अपने और रावण के बीच में एक ठण खड़ा कर 
देती थीं। दुष्ट रावण की शक्ति नहीं थी और उसका साहस नहीं 
होता था कि वह उस तृण को उल्लङ्घन कर जाय । इसका क्या कार्प 
था ? कारण ai स्पष्ट लिखा है कि-- 
“धर्म एव इतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः | 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा ना धमो हतोवधीत्‌ ॥ ` 5 
अर्थात्‌ “जो मनुष्य अपने धर्म की रक्षा करता है उसकी TU 
खयं धर्म करता है और जो धर्म को मार डालता है उसको धर्म भी E 
मार डालता है । इसलिए अपनी रक्षा के लिए aga को कभी Ron “4 
'पर आघात नहीं पहुँचने देना चाहिए । ५ 
` इसी आर्ष वचन के अनुसार सौताजी ने 
लिए अपने जीवन तक की पर्वा न की, जिस 
उन्होंने अपने प्राण तक न्यौळछावर कर देने का 


जिस धर्म की रक्षा के 
पातिब्रत धर्म केलिए 
Na Haa कर 

|? यह a कर 


te Man 


Ng, 
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धर्म का ही प्रताप था कि जा रावण ने उनके तिनके तक को नहीं छुआ | | 

जब रावण अपनी सव प्रकार की माया करके थक गया औए 
अपने दुर्भाव की पूर्ति में सफलमनोरथ न हुआ तब उसकी समझा 
आया कि सीतादेवी बड़ी तपस्विनी है । इसकी प्रकृति सामान्य नाग्या. 
के समान नहीं है । उसको निश्चय हो गया कि यदि सीता का धम 
बिगाड़ा जायगा तो धर्म के नष्ट होने से पहले ही यह आत्मघात करके > 
सर जायगी । कारण यह कि सीताजी धर्म के लिए प्राण देने को 7 
तैयार F I Wa रावण सीतादेवी को अपनी राजमहिषी बनाना चाहता 
था आर उनक मर जाने पर उसकी वह इच्छा कभी पूरी हो नहीं 
सकती थी । इसी लिए बुद्धिमान्‌ रावण ने जैसे तैसे अपने मनोवेग को 
रक कर सीतादेवी को एक वर्ष की अवधि दी थी। उसने ग्राज्ञा | 
देदी थी कि यदि सीता एक वर्ष के भीतर मेरी इच्छा पूणे न करेता | 


इसका मांस मेरे प्रातःकालीन भोजन में काट काट कर पका दिया 
जाय । 


Er २०७, 


कया सीतादेवी को एक वर्ष का अवकाश देने में भी कोई गुप 
सह्य था ? हाँ, अवश्य था; सुनिए । | 

WA सोचा था कि अभी सीता को अपने पति का सारण 
त न इसकी यह भी आशा है कि कदाचित्‌ गै फिर | 
बाद. स्वये जावें। (sg 
राक्षसियों के या E oe राम का स्मरण कम हो जाने और 
जायगी और ऐसी aa क कारणां से यह निराश हो ही | 
अवश्य हो जायगी नपरी यह हमारे व 
समय रख ` | सवश ने कितनी ही स्त्रियां इसी प्रकार कुठ | 
आशा से व A अपने वश में कर ली थीं। इसी अनुभव और इसी 
जण ने सीताजी को भी एक वर्ष का समय दिया 


—.f 
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परन्तु उसको यह नहीं विदित हुआ कि अब की बार ऐसी देवी से पल्ला 
पड़ा है कि वह कभी ऐसी कुवासनाओं को सफल न होने देगी। 
रावण की इस एक वर्ष की अवधि की चाल के, समझने में सीतादेवी 
को अधिक कष्ट न उठाना पड़ा । वे बड़ी बुद्धिमती थीं । उन्होंने इसका 
` आशय तुरंत समभ लिया । परन्तु दुष्ट रावण ने महात्मा रामचन्द्रजौ 
+ .की धर्मपल्री को अभी तक नहीं पहचाना | 

रावण की आज्ञा से सीतादेवी अशोकवाटिका में पहुँचाई गई । 
उनकी रक्षा में रावण ने कई राक्षसियाँ नियुक्त कर दी, जा रातदिन 
उनके समीप रहती थीं । उन राक्षसियों ने रावण की आज्ञा से 
सीताजी को बहुत समाया, नाना प्रकार के प्रलोभन दिये, तरह 
तरह के भय दिखलायें; परन्तु उन दुष्टाओं की दुष्ट भावनाये किसी 
प्रकार भी फलवती न हुई । 

सजन पुरुष अपने वचनों से कभी नहीं फिरते। वे जा कहते È 
बही करते हैं। सीताजी के साथ रावण ने जो प्रतिज्ञा की उसको 
उसका- पालन करना उचित था। एक वर्ष की अवधि के के 
उसको कुछ नहीं कहना चाहिए था । परन्तु दुष्ट रावण इस S 
की बात को क्या समभता । वह तो एक दुर्नीति-परायण था। उसने 
ता यह अवधि ही स्वाथसिद्धि के लिए नियत की थी । वह ता सीता- 
देवी की रूपाप्नि-शिखा पर पतङ्गरूप से मोहित हो चुका था। 
उसको रातदिन सीताजी की ही चिन्ता बनी रहती थी | ऐसी दशा में 3 
यदि रावण जैसा पापी अवधि से पहले ही अपनी पापवासना No” 
करने पर उद्यत हो जाय ता उसमें आश्षयै की कोई बात नहीं।रबण | 
इसी दुष्टनीति के अनुसार बीच बीच में सीतादेवी को san aa 
अशोकबाटिका में जाया करता था । जब जब वह आता था तब तब 
सीतादेवी को अपार छृश होता था । रावण के हक म) 
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पर भी सीतादेवी अपने धर्म से तिलमात्र भी विचलित नहा हुई') | | 
वे बराबर रावण को क्रोधयुक्त वाक्यों से तिरस्कृत करती रहीं। यदि |: 
सीताजी के कठोर वाक्यों को सुन कर रावण को भी क्रोध आजाता ' 
था, तथापि उसका चित्त सीताजी में ऐसा आसक्त था कि उसका 
क्रोध शीघ्र ही उतर जाता था । 


अशोकवाटिका में भी सीतादेवी को इतना शोक था कि जिस 
का वर्णन नहीं हा सकता । सीताजी रातदिन पतिदेव के ही ध्यान 
में मम रहती थीं । उनको न दिन में भोजन अच्छा लगता था, शै 
रात्रि में निद्रा आती थी । उनकी दशा बड़ी ही दयनीय थी । खामी 7 
के विरह में उनका शरीर इतना शुष्क हा गया था कि केवल ग्रस्थि- 
पंजर मात्र दिखाई देता था । वे साचा करती थीं कि “हाय ! क्या सुभे 
अब कभी प्राणनाथ के दर्शन होंगे ? हा ! क्‍या स्वामी अभी तक 
जीवित होंगे मालूम होता है, उन्होंने मेरे शोक में कभी के प्राण याग 
दिये होंगे ? ज्येष्ठ भ्राता के शोक में लक्ष्मण भी जीवित न होंगे ? हाय! | 
जब मेरे प्राणश्वर ही नहीं रहे तब मेरे जीने से क्या प्रयोजन ? जिस 
पतिदेव के बिना मुझे सारा संसार शून्य दिखाई देता है, यदि वही | 
प्राणनाथ मेरे वियोग में प्राण त्याग चुके तो फिर मेरा यहाँ क्या काम ! | 


YA 


बन ' भरा हृदय भी बड़ा कठोर है जा अभी तक फटा नहीं । अवश्य | 
an पूर्वजन्म में कोई परी पाप किया होगा जिसका यह बुरा फल सुकी | 3 
~ त पड़ी। क्‍या कोशल्यानन्दन को अभी तक मेरी सुध नहीं |: 


KUKU महावीर हैं । मेरी सुध पाते ही, शत्रु का पता लगते ही बे उसको ; 


समूल डालेंगे ) 


A 


4 ॐ 


Himena a aa 
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५ जागती हूँ या सोती हूँ ? मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ ? मेरी बुद्धि तो 
नहीं मारी गई ? मैं मर गई या जीवित हूँ ? हाय ! मैं इस समय कहां 
हूँ ? मेरे स्वामी मुझसे कितनी दूर हैं ? हाय ! मुझे यहाँ कौन ले 
ग्राया ? हाय ! रावण ने मुझे अभी तक मेरे स्वामी के समीप क्यों 
नहीं पहुँचाया ? हाय ! मैंने रावण का क्‍या अपराध किया था ? अब 


/ ता क्या अब मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी ? हाय ! आत्महत्या करने में. 
` ते भारी पाप है । हो, चाहे कितना ही भारी पाप क्यों न हो, सतीत्व 
| शि करने से ता आत्महत्या फिर भी अच्छी है ! हाय ! यहाँ तो आत्म- 
हत्या का भी अवकाश नहीं । ये दुष्ट राक्षसियाँ सव॑दा मेरी र्षा में 
रहती हैं । हाय ! मेरे लिए मरने का भी अवकाश नहीं । मेरे समान' 
कोई हतभागिनी नहीं । हा विधाता ! तू क्या कर रहा है 0१7 
एक वार नहीं, सीतादेवी ने कई बार इसी प्रकार विलाप-परि- 
ताप किया । और जब अपने उद्धार की कोई आशा न देखी तबः 
वे निराश होकर कभी रोने लगती थीं, कभी उन्मत्त सी हाकर कुछ 
प्रलाप करने लगती थीं, और कभी अचेत होकर धरातल पर लोटने 
लगती थीं । हा सीते ! तुम्हारे दुःख का कुछ थोड़ा सा ही वणन 
करने सुनने से हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। तुम्हारा हृदय 
अवश्य वञ्ज का होगा | नहीं तो ऐसा उत्कट डस वह कैसे सहन' 
कर सकता था ? जनकनन्दिनी, तुमको धन्य है। धर्म के लिए तुम 
इतना भारी कष्ट सह कर भी विचलित नहीं हुईं । तुम्हें हमारा बार 
| द्वार प्रणाम है । इसी धर्मप्रियता के कारण An लाखों स्री-पुरुष 
| तुम्हारा गुण-गान कर रहे हैं । Se 
bui हनुमानजी का वृत्तान्त सुनिए । सामुद्रिक यात्रा के % क 
भंभटों और. नाना प्रकार की विपन-वाधाओं को सहते और 
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शत्रुओं को पददलित करते हुए हनुमानजी लङ्का में जा पहुँचे । | 
की शोभा को देखकर हनुमानजी बड़े चकित हुए। ईश्वर का सरह (ˆ 
करके हनुमानजी सीताजी के अन्वेषण के लिए लडूण के भीतर घुस 
| गये | वहाँ रावण के रनिवास में जाकर हनुमानजी ने बहुत सौ 
uh auie देखीं, परन्तु उनमें सीताजी का कहीं पता न लगा | उन्होंने 

| isa छिपेही रावण के प्राय: सभी मन्दिर खाज डाले, पर जो लक्षण : 
'सीताजी के रामचन्द्रजी ने उनको बतला दिये थे वैसे शुभ लक्षण वहाँ 
किसी खी में भी उनको दिखाई न दिये । अनेक स्थानों में अन्वेषण 
'करने पर भी जब सीतादेवी का कहीं पता न चला, तब हनुमानजी 
को बहुत दु:ख हुआ । वे मन में कहने लगे कि “मैंने रावण के राज- 
YER में अनेक रानियां देखीं, पर उनमें एक भी ऐसी नहीं है कि जिसे | 
भे जानको समभू । जानकीजी का कोई लक्षण किसी स्त्री में नहीं 
मिलता । तो कया पतित्रता सीताजी पति के विरह में परलोक को तो 
प्रयाण नहीं कर गई' ९? 


> I 


“ya इसी प्रकार विलाप-परिताप करके हनुमान्‌जी के हृदय में नैराश्य 
बढ़ने लगा। वे निराश होकर मन में कहने लगे कि “क्या हमारी | 
Na 20 > ही होगा ? R सीताजी का पता | 
NN ara TAA स॑ वहाँ लौट कर जाऊँगा ? यदि सीताजी 
त्ता रामचन्द्रजी प्रियपत्नी के विरहाप्मि में अवश्य | 


LAN 


सस्म हा जायेंगे रासचन्द्रजी ` ~ A A 
i जायेंगे । यदि रामचन्द्रजी न रहेंगे ता लक्ष्मण और सुग्रीव भी 


का र्‌ A 
Ja AIU करेंगे तब मैं जीकर क्या करूँगा ? इससे ते 
KA हो आत्मघात करके मर जाना अच्छा ।?? | 
2 ET £ a प्रकार विलाप करही रहे थे कि इतने में सामने उनकी | 
यय 5: WA दिया । उस उपवन का नाम ग्रशाकवाटिका था| । 
SERA निराश हो चुके थे, तथापि अभी तक उन्होंने उद्योग | | 


$ 


मे 
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iz नहीं किया था । वे फिर सीताजी की खाज के लिए उस वन 
में पहुँचे । समय रात्रि का था । वे चलते चलते एक वृक्ष पर जा 
चढे । वह वृक्ष शीशम का था । उस वृक्ष के घने पत्तों में छिपे छिपे 
हनुमानजी ने देखा कि उसी वृक्ष के नीचे एक खी बैठी थी । उसके 
चारों ओर कई राक्षसियाँ उसकी रक्षा में बैठी थीं । वह खरी बैठी हुई 
ऐसी प्रतीत हाती थी कि मानो अपने प्रियतम स्वामी के विरह में व्यग्र 
हो । वह बैठी हुई बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ रही थी और आँखों से 
। । आँसुओं की अविरल जलधारा बहा रही थी । उसका शरीर इतना 
कृशहो गया था कि अस्थिमात्र अवशिष्ट था । उसके शरीर पर न 
आभूषण थे, न सुन्दर वस्न । उसने केवल एक सारी ही पहन रखी 
थी । वह ऐसी प्रतीत हाती थी कि माने किसी प्यारे की चिन्ता में 
मग्न हो । 

राक्षसियों के बीच में घिरी हुई उस नारी को हनुमानजी ने समभा 
कि हो न हो यही सीतादेवी हैं | सीताजी के विषय में रामचन्द्रजी ने 
ऱ्य | उनको जो जो वाते' लिखवा दी थीं वे सब बाते उनमें मिल गई | 
र्‌ अब हनुमानजी को निश्चय हो गया कि सीताजी यही हैं । सीताजी के 
ता | रूप, शील और गम्भीर भाव को देखकर हुमानजी जा an 
जी / निःसन्देह सीताजी रामचन्द्रजी की ही धर्मपत्नी बनने के बाय है । | 
a रामचन्द्रजी इनके प्रति अपना इतना अछुराग दिखाते हैं और ये झोल ES 
भी | अपने स्वामी के प्रति ऐसी भक्तिमती हैं, यह सब उचितही है । क. za 
तो | होनाही चाहिए । समान गुण-शील दम्पती AOA 
होना ही चाहिए । i ; AR 
सीताजी की ऐसी दयनीय दशा का दशन न 
का हृदय दयाद हो गया । उनके नेत्रो से बाप 
निकली । महावीर हनुमानजी सारी रात उसी वृक्ष ' 
ती 


करके दयालु हठुमावजी | 2 


[४ 


a AR उन 


er 
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वृक्ष पर चढेही चढ़े यह विचार करने लगे कि सीताजी से बातचीत | 
किस प्रकार करनी चाहिए । इसी विचार ही विचार में प्राय: सारी रात्रि | 
व्यतीत हो गई । जब थोड़ी सी रात्रि शेष रही तब हनुमानजी के काने 
ARR पादभूषणों का मधुर शब्द सुनाई दिया । उत्तरोत्तर वह | 
शब्द उनके समीपही आता प्रतीत हाता था । इतने में ही उन्होंने देखा | 
कि राक्षसराज रावण अनेक रूपवती रमणियों के वीच में घिरा हुआ ः 3 
सीताजी के दर्शनार्थ ग्रा रहा था । पापी रावण को दूर से ही देख | 
कर सीताजी का हृदय भय से काँपने लगा । वे सिकुड़ कर हृदय पर | 


हाथ रखकर और घुटनों में सिर देकर बैठ गई' । उनके नेत्रों से । | 
आँसुओं की बूँदें टपकने लगीं । उन दिनों सीताजी के हृदय में रावण | 
कौ शृत्युकामना ही जागृत हो रही थी । जैसे जैसे दुष्ट रावण सीताजी 

के समीप आता जाता था वैसेही वैसे वे और अधिक रोती जाती 

Zi | रावण को समीप ही आया देखकर सीतादेवी के नेत्र क्रोध के 

Hu TETEA तरह बलने लगे । वे बेचारी असहाया की तरह चारें ` 
आर देखने लगीं; परन्तु कहीं कोई सहायक न दिखाई दिया । 

25 सीताजी के समीप पहुँच कर रावण ने नाना प्रकार के प्रलोभन | 


me कहा कि “हे जानकि, तुम मुंझको देखकर इतनी 
संकुचित क्यों हो HN 


Aa गई ? मैं तुमसे अशय की भिक्षा माँगता हूँ l तुमको 
j करना चाहिए। तुम्हारी इच्छा न देख कर मैं अभी 

तुम्हारे शरीर का स्पश नहीं करता । हे देवि, तुम विश्वास रक्सो, 
TU, धरातल पर शयन, उपवास और aka 


का धारण--क््या ये बातें तुम्हारे ` X gen j 
दिन तुम्हारे योग्य हैं ? मैं देखता हूँ कि तुम रा 


kul Kangri Collection, Haridwar. 


केक 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पाँचवाँ काण्ड | Toe 


E अब उसकी चिन्ता बिलकुल न करनी चाहिए । अब तुम राम से 
मन हटाकर मेरा स्मरण करो, मुझको भजा । तुम अपनी अज्ञानता 
को दूर करो । मेरे अन्तःपुर में एक से एक उत्तम रूपवती नारी 
'विद्यमान है । दो चार नहीं सैकड़ों नारियाँ मेरे राजमहल में उपस्थित 
; हैं । तुम मेरी वात मान कर उन सव रानियों में मुख्य रानी बन जाओ। 
मैंने आजतक जितना धनरल्न संचय किया है वह सब में तुमको अर्पण 
AT हूँ । यही नहो, किन्तु मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अपना सारा 
रराज्य तुम्हारे पिता के अर्पण कर सकता हुँ । तुम मेरी भार्या बन 
जाओ । तुम प्रसन्न होकर मुझको ग्रहण करो । संसार भर में ऐसा 
'कोई भी माई का लाल नही जन्मा है जो किसी भी बात में मेरी 
समता कर सके । हे देवि, जिस राम का तुम ध्यान करती हो, जिस 
'के स्मरण में तुम प्रतिदिन कृश होती जाती हो और जिसके वियोग में 
तुमने सभी सांसारिक सुखभोगों को छोड़ रक्खा है वह, धन में, WA 
में, बल में, पराक्रम में और प्रतिष्ठा में भी मेरी समता कदापि नहीं 
'कर सकता । इसलिए तुम मेरी वामाङ्गिनी बनकर इस धन्तरत्रपरि- 
भन | पूर्ण लङ्कापुरी की अधीश्वरी बन जाओ” । 


डुरात्मा रावण की ऐसी दुःखदायिनी पापवाणी सुनकर सीता- 


2 | ` देवी ऊँचे स्वर से रोने लगीं । वे एक तिनके को' व्यवधान में रख 
zi उसकी ओर लक्ष्य करके कहने लगीं--रे राक्षसराज, तू मरी इच्छा 
s “मत कर । तू अपनी खी में ही अल॒रक्त रह । जैसे पापी पुरुष मुक्ति को 


। नहीं प्राप्त कर सकता वैसेही तू भी मुझको नहीं पा सकता |” इतना 
खो. कहते ही कहते सीतादेवी के हृदय में क्रोधाभ्नि धधक उठा । बे रावण 

की ओर से मुँह फेर कर कहने लगीं--रे नीच, देख । मैं राजा दश- 
रथ के ज्येष्ठ पुत्र की धर्मपत्नी हूँ । में पति की सहधर्मिणी और स 
के ŠI तू मुझका साधारण खरी मत समक । धर्म को कल्याण 
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समझ कर तू भी उसका अनुष्ठान कर। तू लङ्केश्वर होकर ऐसा । 
पापाचारी है, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ कोई भी सजन धर्मात्मा 
नहीं है। क्या लड्ढा में एक भी ऐसा धर्मशील मनुष्य नहीं है जा इस 
पापाचरण से तेरा उद्धार करे और यदि होगा भी तो मालूम “होता 
है तू उनकी बात सुनता न होगा । जिस तरह सूर्य की प्रभा सूर्य से ` 
प्रथक नहीं हा सकती इसी तरह मैं भी रामचन्द्रजी के अतिरिक्त और 
किसी का आश्रय न लूगी। मैं अपने धर्म के सामने तेरे धन और 
ऐश्वय्य को धूल के बरावर भी नहीं गिनती । यदि तू अपना और अपने 
राज्य का कुशल चाहता है तो सुभे मेरे स्वामी के समीप पहुँचा दे | 
यदि तुको अपने प्राण प्यारे लगते हों, यदि तू अपने वंश की रक्ता 
चाहता हो, तो मेरे स्वामी के चरण-शरण सें प्राप्त होकर उनके साथ 
मित्रता का सम्पादन कर । यदि तू मुझे उनके समीप पहुँचादे तो बस 
इसी में तेरा कल्याण है । नहीं तो तू अपने को काल के मुख में गया 
हा समक । रामचन्द्रजी के सामने आने पर फिर तू किसी प्रकार | 
भी नहीं बच सकता । देख, अभी कुछ दिन ठहर । तू जर्द ही यहाँ 
मदली के महाधनुष की धोर टंकार को सुनेगा । अभी कुछ a | 
an तू देखेगा कि रामचन्द्रजी के विषगर्भ बाण सनसनाते हुए लड 
आ भाकर तेरा विध्वंस कर डालेंगे । रे दुष्ट, जिस समय राम: | 
रक्षा न होगी | a 25 द तीना a 

हाथ से अवश्य मारा जायगा ।२? ह 


सीताजी f रे राषपूण वचनो ` p 
"3 जी के रोपपूर्ण बचने को सुन कर पापी रावण को बहुत क्रोध 
ला परन्तु वह ऐसा काममोह्तिथा कि उसका क्रोध षश मात्र भी | . 

हेर सका | सीताजी . ` रत्‌ 
li ने उसको इतना फटकारा, इतना लज्जित किया, पर 


उस निल॑ज को तनिक भी लज्जा न आई। किसी ने ठीकही कहा है 


AA अर 


S 
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“कामातुराणां न भयं न लज्जा” 


f- को न किसी का भय होता है और न किसी की लज्ञा 
होती है। बह फिर कहने लगा कि “देवि, यद्यपि तुम्हारे वाक्यवाण मेरे 
कलेजे में तीर की तरह आकर लगते हैं, तथापि मेरा चित्त तुममें 
इतना अधिक आसक्त हो रहा है कि तुम्हारे राषपूर्ण कथन की मैं कुछ 
भी पवा नहीं करता । मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, पर तुम मेरा बार 
वार निरादर ही करती जाती हो । यद्यपि तुम्हारे काम इस योग्य हैं 
' कि तुम मार डाली जाओ, परन्तु क्या करूँ, मेरा मन ऐसा करने को 
। उद्यत नहीं. हाता ।?? 

रावण के कह चुकने पर उसकी स्त्रियां के सामने ही सीताजी 
'ने उसका भारी तिरस्कार किया । रावण ने क्रोध में भर कर फिर कहा 
कि “देखा, मैंने तुमको एक वर्ष की अवधि दी थी । उसमें अब केवल 
दो महीने का समय शेष है । इन दो महीनों के भीतर यदि तुम मेरी 
इच्छा पूर्ण न करोगी तो स्मरण रखना, मेरे रसोइये तुम्हारे शरीर को 
काट काट कर मेरे प्रातःकालीन भाजन में पका डालेंगे |” 

| | जानकीजी बडी निडर थीं । वें रावण की गीदड़-भभकियों से 
E 7 NN निर्भयता 
रः ` कुछ भी न डरीं, तनिक भी विचलित न हुईं; उलटा वे और निर्मयता 
t | से उसी को फटकारने लगीं । अबकी बार उन्होंने उसको ऐसा Tg 
Al कारा कि उसको वहाँ ठहरना भारी बन गया। रावण ने क्रोध 
तेरी में उन्मत्त होकर सीताजी के मारने के लिए तलवार स्यान से बाहर 
निकाल ली । वह दुष्ट कामान्ध रावण सीताजी पर प्रहार क 
चाहता था कि इतने में उसकी किसी खी ने आकर उसका हाथ पकड 
लिया । उस खी का नाम धान्यमालिनी था । उसने अपने अता 
प्रभावशाली वाक्यों से रावण को खीहत्यारूप घोर पाप FA करगे 
` वचा दिया । सच पूछिए* ता उस समय धान्यमालिनी 


ya 
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साहस ग्रौर धर्म का काम किया । ऐसी ही स्त्रियां धन्य हैं जा अपनी 
विद्या, बुद्धि और युक्ति से अपने पति को अधर्ममार्ग से हटा कर 
सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करती हैं । | 
; धान्यमालिनी के समभाने से रावण सीताजी के मारने से विरत 
हा गया | उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली । उस समय रावण : 
इतना अधिक क्रोध ग्रा रहा था कि यदि धान्यमालिनी उसको न रोकती 
न समभाती तो वह दुष्ट बेचारी सीतादेवी का सिर धड़ से उता 5 
z ही डालता । धान्यमालिनी आदि स्त्रियां उस समय रावण को.वहां 
से अलग हटा कर ले गई' । रावण के चले जाने पर भी सीताजी को 
सुखचैन न मिला । उसके चले जाने पर राक्षसियाँ उनको बहुत सताने 
लगीं । इत Sei ने भी जानकीजी को बहुत समभाया, डराया, 
धमकाया ऑर प्रलोभन दिया, परन्तु धर्मतत्परा सीतादेवी ने उनकी 
एक न छुन । उन राक्षसियों के सामने भी सीताजी ने रावण को खूब 
सुनाई शार उसका खूब तिरस्कार किया । सीताजी अपने धर्म की | 
ज्या मे ऐसी दृढ़ en कि उनको किसी बात का भय नथा। | 
Sd 
NN Bi po बुराई करने चली गई ओर 
रहीं । 


ï 
d 
| 


तदनन्तर A सीतादेवी A प्र & g ` 
ककल सातादबी शोक में व्याकुल होकर रुदन करने लगां। | 
WA H पुष्पित शाखा को पकड़ कर खड़ी हा गई और _ 
कि को चिन्ता करने लगी । घे कहने लगीं--“हाय ! श्रव॑ 
{ र स ` ` è 

श समय शेष है । दो महीने के अनन्तर दुष्ट रावण 
3 । हाय ! पापी रावण मुझको नाना प्रकार | 
ना कहता है । मेरा जीबन महाकष्टमय 

काशल्यानन्दन को अभी तक मेरी 


DP 
+ 
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jz मुझको अपने हृदयराज्य से बहिभू'त तो नहीं कर दिया ? बस 
अब मेरे उद्धार की कोई आशा नहीं । हाय ! मैं महाबली पुरुषसिंह की 
'घर्मपत्नी होकर इतना कलश उठा रही हूँ | मैं स्वामी के एक मात्र दशन 
की लालसा से ही अब तक दुःख भाग कर जीती रही; परन्तु अब वह 
आशा सर्वथा दूर हागई । मालूम होता है, अब मेरा अन्तकाल समीप 
आगया । अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती । जब प्राणाधर के 
मिलने की कोई आशा नहीं तब मेरे जीवन से लाभ ही क्या । अमूल्य 
सतीत्वरन्न नष्ट होने से तो मृत्यु सौ गुनी अच्छी है। राक्षस के हाथ से 
मरने से ते आत्महत्या करके मरना कहीं अच्छा है । यद्यपि आत्महत्या 
करना धोर पाप-कर्म है तथापि सतीत्व नष्ट हाने से तो आत्महत्या ही 
श्रेयस्कर है । बस, अब मैं अवश्य आत्मघात करूँगी। इस समय 
मुझको इन छेशों का तनिक भी दुःख नहीं, यदि मुझे कुछ दुःख है ता 
यही कि मरते समय एक बार भी स्वामी के चरणयुगल का दशन न 
: हुआ | जिनके लिए मैं इतने कष्ट सह कर भी प्राणधारण करती रही, 
Ti | हाय ! आज मरण-समय में उनका एक वार भी दर्शन मैं नहीं कर 
यां सकी ! हा नाथ ! आप कहाँ हैं ? इस समय आपकी प्राणप्रिया इस 
धरर | संसार को छोड़ कर परलोक को जा रही है । हे विधातः ! मैंने इतने 


Na c 
| पाप किंये हैं कि जो मृत्युसमय भी मैं अपने स्वामी के चरणों का aa 
समान संसार में और कोई हतभागिनी 


id न कर सकी । हाय ! मेरे 
र नहीं । मेरा प्रारब्ध बड़ा ही मन्द है!” 

: TU र pes 
ब | सीताजी इसी प्रकार रो रो कर विलाप करती हुई हत्या 


का विचार करने लगीं । उन्होंने बहुत कुछ ला परन्तु Ha 3 

करने का कोई सहज उपाय उनको न दिखाई दिया । m हा कोई 

साधन न पाकर सीताजी मन में कहने ल न i 

लिए यहाँ रस्सी का एक छोटा सा डुकड़ा भी नहीं मिलता !'? 
य वी TET 

urul ai angi ja H 
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थोड़ी ही देर में उनका मन प्रसन्न हा गया । उनको याद आगया ओर | 
वे कहने लगीं कि “क्या हुआ, यदि सुको तनिक सी रस्सी भी नहीं | 
मिलती ते कुछ हर्ज नहीं । यह पीठ पर पड़ी हुई वेणी ही इस समय 
फाँसी का काम देगी । मैंने पातित्रत daa ही एक वेशी 
धारण की थी। इसलिए यही अब मेरे धर्म की रक्षा करेगी । बस, * 
अब इसी वेणी के द्वारा मैं अपने प्राण-विसर्जन करके धर्म की रक्षा * 
करू गी ।? यही सोच कर सीतादेवी शीशम की एक शाखा को पकड़ | 
कर शोक में विहल हो रामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी तथा अन्यान्य आत्मीय । 


जनों का स्मरण करके आत्महत्या करने का सुअवसर देखने लगी । 


| 

| . जिस शीशम के वृक्ष की शाखा को पकड़ कर सीतादेवी आत्म 
| Sa करने का सुयोग देख रही थीं उसी वृक्ष पर महावीर हनुमानजी 
छिपे हुए बैठे थे । उन्होंने छिपे ही छिपे रावण का आना और सीताजी | 
झा विलाप तथा मरने की तैयारी करने का सारा वृत्तान्त अपनी 
आंखों देख लिया । सीताजी को आत्महत्या करने पर उद्यत देख कर | 
उनके मन में भारी चिन्ता उत्पन्न हुई। उन्होंने मन में कहाकि / 

यदि सीताजी आत्मप्राणविसर्जन कर लेंगी ते मेरा समुद्र के पार इतनी 
R यहाँ आना सब व्यर्थ हो जायगा । अब जल्द ही इनसे वार्तालाप | 

हा WN । परन्तु हनुमानजी के मन में एक और चिन्ता उठ खडी 
स्व कि यदि सीतादेवी सुको भी रावण काही | 
बार रही र्‌ TAA भी बात-चीत न करें तो भी अच्छा 
uu करने के पश्चात osn 
ao T GR में बात-चौत करना निश्चित E | 
mà [काने सोतानी ली wA की शाखा पर YA 
सुनाई। और, Tas रामचन्द्रजी की सब पुरानी ya " 

7 है मो कह दिया कि “जब रावण सीताजी को 
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था तब रामचन्द्रजी उनको ढूंढ़ते फिरते थे। इसी तरह फिरते 


फिरते सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता होगई । उन्होंने बाली को एकही 
बाण से मार कर सुग्रीव को किष्किन्धा का राजा बना दिया । उन्हीं, 
तथा राजा सुग्रीव, की आज्ञा से हम सीताजी के हूँ A लिए यहाँ 


` आये हैं । बड़े आनन्द की वात है कि जो हमने लंका में सीताजी को 


जीती जागती पाया ।?? 

आत्महत्या करने के लिए तैयार खड़ी हुई सीताजी एकदम राम- 
चन्द्रजी का यह समाचार सुन कर चौंक पड़ी । उन्होंने ऊपर को मु ह 
उठा कर देखा ते सामने की शाखा पर हनुमानजी को बैठे पाया। 


'उनको देखते ही वे संकुचित हो गई । वे, मन में यह सोच कर, कि कहीं 


NAN NS हा 
यह्‌ दुष्ट रावण का ही भेजा हुआ काई राक्षस न हो, बहुत भयभीत 
आर यह समभा 


हुई । जब हनुमानजी ने सीताजी को भयभीत देखा ग्र i 
कि इन्होंने रावण के डर से मेरी ओर से मु ह फेर लिया, तव वे उस 
शाखा से नीचे उतर आये । उन्होंने उतर कर सीताजी के चरणों में 
प्रणाम किया और कहा कि माताजी ! आप मेरे विषय में कुछ सन्देह न 
करें । मैं राजा सुग्रीव और महावीर रामचन्द्रजी का दूत है और उन्हीं 
की आज्ञा से आपके ढ़ ढ़ने के लिए यहाँ आया है । 

` इसी प्रकार सीताजी के हृदय में विश्वास उसन कराने के लिए 
हनुमानजी ने सीताहरण से लेकर अपने समुद्र-लङ्घन ne का 75 
वृत्तान्त व्यौरेबार सुना दिया । यही नहीं, किन्तु उन्ह F Ea 
और लक्ष्मणजी के शारीरिक चिह और आकार-प्रकार oo 
दिये । तब इतना कहने पर बहुत देर पश्चात्‌ सीताजी को wah 
आया । रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी RT YA 
सीताजी के हृदय में जितना आनन्द हुआ वह वर्णन नहीं किया जा 


में स्वयं कर सकते 
सकता । प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपने मन में खयं अलुमान : 
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ऐसी दशा में प्रियतम के कुशलसमाचार मिलने पर कितना आनन 
प्राप्त हाता है | 

तदनन्तर सीतादेवी ने अपने स्वामी ओर देवर के विषय | 
हनुमानजी से बहुत सी बातें पूछीं । कुशल-क्ष म पूछने के पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने छेशों की हृदयविदारक आत्मकहानी सुना कर कहा कि 
“मेरे खामीजी ने इतने दिन तक मेरी सुध क्यों नहीं ली ? ब मेरी. * 
मृत्यु मे केवल दे मास का समय शेष है । यदि दो मास के भीतर मैं अपने | 
स्वामी के पास न पहुँच सकी ते अवधि के समाप्त होते ही अवश्य _ _ 
मैं जीवित न रह सकूँगी ।?? इस प्रकार कहते कहते सीताजी के | 
से आँसुओं की कड़ी लग गई | सीताजी को बहुत विकल देख कर 
हलुमानजी ने उनको समझाया और कह दिया कि श्रीरामचन्द्रणी 
सुग्रीव की सहायता से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं । वे आपका समा- 
चार पाते ही यहाँ आकर रावण को मार कर आपको ले जायँगे। 
र wai ने रामचन्द्रजी की दी हुई एक सुवर्ण की गू 
सोताजी को दी और कहा कि यह आभूषण उन्होंने आपके विश्वास के 
लिए दिया है । अंगूठी पर “राम? नाम खुदा हुआ था । उसे पहचान 


कर सीताजी हर्ष 3 राठी को देखने 
लगीं को अपार हर्ष हुआ । वे वार वार उस अँगूठी को देखने 
ui 


A सीताजी ~ N k | 
जी को भारी दु:ख में देख कर हनुमानजी ने उनको अपर 


ai पर JA ले जाने की इच्छा प्रकट | परन्तु हनुमानजी a 
ज ल व सीतादेवी सहमत न हुईं । सहमत न होने के "H 

5 । पहले तो यह कि वे भीरुखभावा थीं । उन्हें डर था कि कही 
समुद्र की लंबी यात्रा में पीठ 


शा  — “— 
—. 
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jz । उस समय हनुमानजी राक्षसों से युद्ध करेंगे या उन्हें सँभा- 
लेंगे । यदि उस युद्ध में राक्षसां की जीत हुई र वे फिर दुष्टों के फंदे 
में फस गई तो भारी अनर्थ हो जायगा । तीसरे सब से बड़ी बात यह 
थी कि सीताजी पतित्रता नारी थीं । वे परपुरुष के शरीर का स्पर्श 
, करना अनुचित समभती थीं । यहाँ कोई यह शङ्का कर सकता है कि 

५ जव रावण उनको हर लाया था तब भी तो उसके शरीर का स्पर्श हुआ 
था । तब पतित्रत धर्म की यह छूतछात कहाँ गई थी ? इसका उत्तर 
यही दिया जा सकता है कि उस समय सीताजी परवश थीं, उस समय 
उनका क्या वश चल सकता था । आपत्काल में सभी धर्म-मयादायें 
शिथिल पड़ जाती हैं । इनके अतिरिक्त एक चौथा कारण और भी था । 
बह भी वड़ा आवश्यक था । वह यह कि यदि हनुमानजी ही सीताजी 
को ले जाकर रामचंद्रजी को सौंप देते ता एक तो रावण को कुछ vs 
न मिलता और दूसरे इसमें रामचंद्रजी की शूरवीरता क्या प्रकट हाती l 
सदा के लिए लोग यही कहा करते कि इनसे अपनी खी भीन छुड़ाई 
गई । सब लोग उन्हें कायर ही समझते । इस प्रकार जब सोता ने 
अपनी असम्मति के कई कारण बतलाये तब हनुमानजी ने उनके धार्मिक 
5 भाव की शुद्धता और दूरदर्शिता को साच कर उनकी बड़ी प्रशंसा का। 
उन्होंने मन में कहा-- हे सीते, आप को धन्य है। सचमुच आप ही 


NS X 

& रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी बनने के योग्य दे! | 
7 हचुमानजी 

3 > जी 
2 तदनन्तर सीतादेवी को बहुत कुळ समभाने के पश्चात्‌ कक 
कक | ने रामचन्द्रजी के समीप जाने को aa YA ही 
p गी । उन्होने रामचन्द्रजी के विश्वास के लिए उन 
4 मागी । उन्हाने रामचन्द्रजी a 5 Pe Sa 
=, ` स्मारक-चिन्ह माँगा । सीताजी ने बड़ी प्रसन्नता 


चूः > कहा कि “इसको 
और अपने अंग से उतार कर एक चूड़ामणि दें कर रे 
देख कर घे मुझको, मेरे पिता को अर राजा दशरथ का 
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याद करेंगे |?” उस चूड़ामणि को ले ओर विदा ग्रहण कर हनुमान्‌ | 
नने सीताजी को वार वार प्रणाम कर के वहाँ से प्रस्थान किया । 


सीताजी से विदा हो और चूड़ामणि लेकर हनुमानजी ने सोचा 
कि यहाँ इतनी दूर सीताजी को तो देख लिया, परन्तु अभी तक 
रावण के बल का पूरा परिचय नहीं मिला । यह साच कर हनुमानजी ` 
किसी प्रकार रावण के बल का परिचय प्राप्त करने का विचार करने | 
लगे । कुळ देर सोचविचार करने के पश्चात्‌ उन्होंने रावण की पुष्प- | 
वाटिका का विध्वंस करना आरम्भ कर दिया । हनुमानजी महाबली 
तो थे ही, वे निर्भय हो कर उपवन का विध्वंस करने लगे । वाटिका 
का विध्वस्त देख कर रखवालों ने उन्हे राका, परन्तु हनुमानजी ने उन 
का भी खूब पीटा । रखवाले दौड़ कर रावण के पास गये । रावण ने 
पह प्रियवाटिका की दुर्गति का समाचार सुनकर हनुमानजी के 
HN को कई शूरबीर भेजे । परन्तु हनुमानजी ने उनको वहीं मार 
| भेज दिया । तदनन्तर क्रद्ध होकर रावण ने 
SE “uk को भेज़ा और उसके साथ बहुत सी सेना भी उसकी रक्त 
| : कर निडर होकर गर्जने लगे । बड़ा थोर 
SE T थोड़ी सी ही देर में महाबली हनुमान जी ने अक्ष की सारी 
सना मार गिराई और अन्त 


अक्ष के मरने का समाचार सुनकर रावण 
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दिया । उसने जाते ही हनुमानजी को ब्रह्मपाश में फाँस लिया । यद्यपि 
हलुमानजी उस फाँसी से निकल कर बच सेकते थे तथापि उन्होंने 
रावण के दर्वार के देखने की इच्छा से उससे निकलने को इच्छा या _ 
उद्योग कुछ न किया । वे उसमें फँस गये । महाबली मेघनाद उनको 
रावण के समीप ले चला । मागे में राक्षसो ने बँये हुए हनुमानजी को 
बहुत मारा-पीटा । परन्तु अपने खामी के काम बनाने के लिए वे 
राक्षसां की मार को हर्षपूर्वक सहते रहे । 

इस प्रकार जब हनुमानजी रावण के दर्बार में पहुँचे तब उनको 
देख कर पहले ता रावण ने उनके मारने की आज्ञा दी, परन्तु फिर 
अपने भाई विभीषण के समभाने से मारने की राज्ञा बंद कर दी ! 
रावण के साथ वात चीत करके हजुमानजी ने उसको बहुत सी बात 
मालूम कर लीं । शत्र के सब भेदों को जान कर इतुमानजी ot एक 
बार सीता जी के दर्शन करने के लिए अशोकवाटिका में पहुँचे । फिर 
सीताजी का दर्शन करके उन्होंने वहां से प्रस्थान किया । 

समुद्र के उत्तरी तट पर बैठे हुए अन्नद आदि ने दूर से ही 3 
मानूजी की गर्जना सुनी । सुन कर उनकी वाणी को पहचानते ही YA 
लोग आनन्द से हाथों उछलने लगे | इतने ही में हनुमानजी उन 
आ सिले | न i ; 

हनुमानजी के मुख से सीताजी का यात yA हि 
सबको असीम आनन्द हुआ । वहाँ से हलुमान्‌जी न bal pr AA 
लोग रामचन्द्रजी के समीप जा पहुँचे | वहा पहुँचते ही ली 
हनुमानजी ने सीताजी के कुशल-समाचार और समुदर-यात्रा से लेकर 


रामचन्द्रजी x सुना दिया । YA 5 N 
लङ्कादाह तक का समस्त वृत्तान्त रामचन्द्रजी को सुना दि ; 
हनुमानजी के मुँह से सीतादेवी 


देवी की दीतदशा, परि 
तथा रावण की दुष्टता आदि 
और आत्महत्या का उद्योग तथा रावण की ड | 


` अधर्म को कभी अपनी आँखों 


पतित्रता सीतादेवी ठेवी a 0७ ८० 
उनका सोप दें और अपने अपराध 
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सुन कर रामचन्द्रजी को बहुत दुःख हुआ। सीताजी की दी हुई q 
को पहचान कर रामनन्ट्रजी के नेत्रों से अश्रुजलधारा बह निकली | 
वस, इधर सीता का समाचार मिलने तक की देर थी । राम. 
चन्द्रजी ने तुरंत लंका पर चढ़ाई करने के लिए आज्ञा देदी । फिर 
क्या देर थी । बात की बात में युद्धयात्रा की तैयारी होने लगी । किष्कि- 
न्थापुरी के राजा ने अपनी समस्त सेना को लंका पर चढ़ाई करने की >. 
आज्ञा प्रदान कर दी । सब सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर | 
दक्षिण दिशा को चल पड़े | | 
जव रामचन्द्रजी सेना को लेकर समुद्र के तट पर जा पहुँचे तब 
उनको समुद्र के पार जाने की बड़ी चिन्ता हुई | वे पार जाने का |. 
उपाय सोचने लगे | | 
े उधर जब लंका में रावण को इनकी सेना के आने का समाचार || | 
Ya II a तुरंत सब सभासदों को बुला कर मनु | 
'मिलानेवाले लोग बहुत होते ही हैं ही शा p A ऐसे : e 
Taa A JU रावण के द्वार में भी ऐसे लो 
रावण की हां में हाँ मिला रे A an कर शष सारे सभासद 
चुप हा गये | 


धर्मात्मा a ~ 
WA कभी चुप नहीं रह सकता । वह असत AN 


षण ने रावण से नहीं देख सकता । भरी सभा में विभी- 
ने रावण से कहा-- भाईजी, आप रामचन्द्रजी के साथ युद्ध ग | 
अपना और अपने लगाने में आपका भला न होगा | यदि आप ' | 
पने राज्य का कुशल चाहते हैं तो आप मेरा कहा मानें |. 
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:विनाशकाले विपरीतबुद्धिः”? के अनुसार रावण काल के वश में 
Ai था यही कारण था कि उसने अपने छोटे भाई के अम्रतमय उपदेश 


AH 
a 
cs 


मः | को सुना अनसुना करके बहुत बुरा माना । यहाँ तक कि उस दुष्ट ने 
/_ भरी सभा में विभीषण को लात मार कर वहाँ से निकाल दिया । 
ऐक- ९ विभीषण भी उस तिरस्कार को सहन न कर लंका को छोड़ कर राम- 
की > ad के पास समुद्र के उत्तरी तट पर आगया। रामचन्ट्रजी ने 
कर | विभीषण का भाव शुद्ध समझ कर उसके साथ मित्रता करली | 
| विभीषण ने रावण का बहुत सा गुप्त भेद रामचन्द्रजी को बता दिया | 
तब | अन्त में बड़े प्रयत्न से नल और नील ने समुद्र का पुल बाँया । 
का |. पुल बैध जाने पर सारी सेना समुद्र को पार कर गई । समुद्र के पार 
ही लंका की सीमा थी । रामचन्द्रजी की सेना ने जाते ही लंका के 

गार | सब द्वार राक लिये | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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रामचन्द्रजी की सेना ओर रावण की सेना में परस्पर | 
आरम्भ करने से पहले हम सीताजी के विषय में दो एक बातें कहना 
बहुत आवश्यक समभते हैं | 
शी f! जबसे सीताजी लंका में आई हैं तब से हनुमानजी से मिलने | 
तक, सीताजी के विषय में जितनी बातें लिखी गई हैं, उनका जितना 
वर्णन किया गया है, वह सब ऐसा ही है कि जिसको सुन कर हमारे 
सदय पाठक-पाठिका-गण बहुत दुःखित हुए होंगे । अब हम अपने 
पाठक-पाठिका-गण को दे एक बातें ऐसी सुनाते हैं कि जिसको सुन | 
केर उनका वह शोक वहुत नहीं ते कुछ कम अवश्य हो जायगा | सुनिए 
इश्वरीय नियम है कि सब सलुष्या को प्रकृति समान नहीं 

हाती । न सब मनुष्य क्ररही होते आर न सब दयालु ही | इसी 
लिए लंका में भी सब लोग कूर, पापी आर हिंसक ही नहीं थे, वहाँ 
कुछ लोग धर्मात्मा, दयालु और सजन भी थे । यद्यपि असंख्य नराधम | 
रासां क सामने दो चार धर्मात्मा सञ्जनां की कोई गिनती नहा; 


PTN धमात्मा और न्यायशील मनुष्यों daud सर्वथा 


पापी 3 n k अशाकवाटिका में भी रह कर सीताजी की | 

कक कार ए इश पहुँचता था तथापि उनको दो चार | 

पर बहुत कुळ होड से दु:खिनी सीतादेवी को समय सः > 
मिलती रहती थी । जब कभी सीतादेवी १ 


ee 
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d वियाग में अधिक व्याकुल होकर रोती और विलाप करती थीं तब 
त्रिजटा और सरमा नाम की दो राक्षसियाँ उनको Ig धारण करा 
कर बहुत समभ्काया करती थीं । सीतादेवी के पावन चरित्र का प्रभाव 
| उनके हृदय पर ऐसा पड़ गया था कि वे भीतर से सीतादेवी की 
. सच्ची दासी बेन गई थीं । यद्यपि वह रावण के भय से ऊपर के मन से 
सीताजी को डराया धमकाया भी करती थीं तथापि एकान्त में मिल 
कर वे सीताजी से अपने अपराध की क्षमा माँग लिया करती थीं। 
त्रिजटा और सरमा दोनों ही रावण की ओर से सीताजी की रुक्ता में 
नियुक्त थीं। सरमा रावण के सब भेद सीताजी को सुना दिया 
'करती थी | 
जब कभी रावण अपनी सभा में सीताजी के विषय में कुछ चचा 
छेड़ा करता था तब उसका छोटा भाई विभीषण सीताजी का पक्ष 
लेकर अपने भाई को बहुत फटकारा करता था। विभीषण नेतो, 
सीताजी के पक्ष का समर्थन करके इतना कष्ट उठाया कि उसे घर से 
zi । 'निकल जाना पड़ा । | 
विभीषण की कन्या कला भी समयानुसार सीताजों का समभा 
युझा कर उनको ढाढस बँधाती रहती थौ । रावण के मामा का ना 
आल्यवान्‌ था । वह भी वहाँ रहा करता था | उसने भी कई बार 
हे | रावण को समभाया था और कहा था कि लडार IT हाहि नद 


ng है, रामचन्द्रजी को सीता सोप देनी चाहिए | 
और उसके द्वारा लंका 

. रामचन्द्रजी की बड़ी भारी सेना के आने 
की प्रधान रानी मन्दोदरी 


'के घेरे जाने का समाचार सुन कर रावण 
'ने भी अपने पति को बहुत समझाया | उसने 


ने भी अपने पति से कहा 
है. | कि “स्वामिन्‌, आप रामचन्दरजी से युद्ध MA Ti pin 
| करके उनको सीता सोंप दीजिए ।” | 
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“विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” इस वचन के अनुसार आसन्नमृ्यु 
रावण ने किसी की वात न मानी । यद्यपि रामचन्द्रजी के महाबल को 
देख-सुन कर रावण के मन में सन्देह उत्पन्न हुआ था तथापि मूख 
कुमन्त्रियों से प्रोत्साहित होकर वह रामचन्द्रजी के साथ युद्ध करने 
के लिए तैयारी करने लगा | 

_ महाबली होने पर भी रावण, बिना ही युद्ध किये, सीतादेवी को. 
अपने अधीन करना चाहता था । उसने साचा कि यदि किसी प्रकार 
रामचन्द्रजी को सीताजी के मरने का विश्वास दिला दिया जाय तो 
सम्भव है, वे प्राणप्रिया के परलोकगामन का समाचार सुन कर आप 
भी प्राण त्याग दें या कहीं अन्यत्र चले जायँ | अथवा सीताजी को 
ही रामचन्द्रजी के मरने का विश्वास दिलाया जाय तो भी सम्भव है 
वे पति के विद्यमान न रहने पर मुझको स्वीकार करले । क्योंकि 
रावण का यह पूरा विश्वास था कि भारी से भारी सांसारिक प्रलो- | 
अन भी सीताजी को अपने धर्म से विचलित नहीं कर सकता | यही, ! 
सोच कर दुष्ट रावण ने अन्त में माया-जाल फैलाने का उद्योग किया | 


रावण के यहाँ एक राक्षस रहता था । उसका नाम था Rai 

बड़ा मायावी था । रावण ने उसको आज्ञा दी कि तुम ऐसा मुण्ड 
भना कर लाओ जा ठीक रामचन्द्रजी के मुख से मिलता हो। वहाँ 
क्या दर थी । hang ने जाकर पहले ते रामचन्द्रजी के मुख की _ 
आकृति को अच्छी तरह देखा और फिर देख कर एक वैसा ही सुण्ड | 
यार कर दिया । उस रुधिराक्त बनावटी मुण्ड को लेकर रावण 
जता हुआ अशोकवाटिका में सीताजी के समीप गया और वहाँ | 
च कर उसने वह मुण्ड सीताजी को दिखा कर कहा कि “जानकि, | | 
देखा, जिसके “गान मे तुमने अपनी यह दुर्दशा कर डाली और जिसी | 
मिलने को आशा में तुमने मेरी प्राथना स्वीकार नही की, यह वह 
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तुम्हारा पति आज मैंने मार डाला । देखा, यह उन्हीं का झुण्ड है 
न? कया तुम अब भी मेरे अधीन न होगी 0? 

यद्यपि वह मुण्ड सर्वथा बनावटी था; सीताजी के लिए कोई 
डर की बात नहीं थी; तथापि विद्युज्निह की क्रियाकुशलता का वह 
एक ऐसा उत्कृष्ट निदर्शन था कि महाकुद्धिमती सीतादेवी भी उसको 
सच्चा मान वैठीं । महामतिमती सती सीताजी भी राक्षसी मायाजाल 
को देखकर मोहित होगई' । वे उस मुण्ड को अपने खामी का ही 
मुण्ड समझ कर हाहाकार करके रोदन करने लगीं । उन्होंने राम- 
चन्द्रजी के लिए हृदयविदारक विलाप करके रावण से कहा:-- रावण, 
तुम मुझको ले जाकर मेरे स्वामी के शरीर पर डाल दो और फिर 
तुरन्त ही मुझे मार डालो । तुम भर्ता और पत्नी को एकत्र कर दा । 
मैं उन्ही के साथ परलोक को जाऊँगी । अब मैं क्षण भर भी जीवित 
रहना नही चाहती ।?? 

इस प्रकार सीताजी के कहतेही कहते रावण तो किसी काम 
से अपने राजद्वार को चला गया उधर सरमा नेआकर रावण की सारी 
माया की पोल खेल कर सीताजी के सामने रखदी । सरमा ने समभा 
दिया कि “यह सब मायाजाल है, छल है; इसमें सत्य का लेश भी 
नहीं है । लुम किसी बात की चिन्ता मत करो |” इतने में ही राम- 
चन्ट्रजी की सेना में इतना आनन्दकोलाहल मचा कि उससे. सारी 
लङ्का गूज उठी । तब सीताजी को भी निश्चय हो गया कि Paaa 
यह मायावी राक्षस की बनावटी लीला थी । यह जानकर सौतादेवी 
ने सरमा की बड़ी प्रशंसा की । उन्होंने कहा कि “बहन, मैं तुम्हारे 
इन उपकारों के लिए बड़ी कृतज्ञ हूँ। न मालूम परमाला nj za 
दिन कब दिखावे'गे कि जब इस दुष्ट रावण क WANI 
तुम्हारी इन अहैतुकी कृपां का बदला चुकाऊँगी ण 
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तदनन्तर रामचन्द्रजी और रावण की सेना में घार युद्ध आरम्भ 
हो गया । राजा सुग्रीव के महावीर सैनिक जी तोड़ युद्ध करने लगे | 
उन्होंने रावण के कितने ही वीर सेनिक रणक्ष त्र में पछाड़ डाले । ऐसा 
घमासान युद्ध हुआ कि दोनों ओर के सहस्रों वीर मर कर वीरगति को 
प्राप्त हो गये | वहाँ की भूमि रुधिर से लाल हा गई । इतना रुधिर गिरा ' 
कि उससे कीचड़ सी हो गई | 


एक दिन की बात सुनिए । जब युद्ध में बहुत से राक्षस मारे गये 

तंब रावण ने अपने पुत्र इन्द्रजित को युद्ध के लिए भेजा । वह बड़ा 
बलवान्‌ था । वह मेघ की तरह गर्जता हुआ युद्ध-क्षत्र में पहुँच कर 
रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। वहाँ 
क्या देर थी । दोनों भाई अपनी सेना को लेकर युद्ध करने लगे । मेघ- 
नाद ने बड़ी वीरता से युद्ध किया । जब वह बहुत देर तक युद 
करता करता थक गया तब वह रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी को नाग 
पाश में बाँध कर अपने घर चला गया । अपने पुत्र के इस विजय पर 
रावण को अत्यानन्द हुआ । उसने भरी सभा में अपने पुत्र की बहुत 
ग्रशंसा की और बड़ा हर्ष मनाया । ऐसे सुअवसर को रावण कब 
हाथ से देने लगा था । उसने तुरन्त सरमा राक्षसी को बुलाकर श्रा 
दी कि वह सीता को रथ में बैठा कर युद्धकष्र में ले जाय और दूर सै 
ही नागपाश में फॅसे हुए राम-लक्ष्मण को दिखा लावे । रावण तीं | 
आज्ञा से सरमा ने वैसा ही किया । अपने स्वामी और देवर को नाग 
पाश मं अचेत बँधे पड़े हुए देखकर सीताजी बड़ी विकल हुई 
अधिक विकलता का कारण यह था कि उन्होंने उनका मरा | 
` समझ लिया था। सीतादेवी ने उस समय ऐसा घोर विलाप. 
Tata कि सारा आकाश गूज उठा । सीताजी की ऐसी विकलता 
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भेद बता दिया । उसने उनसे कह दिया कि ये मरे नहीं हें । अभी 
थोडी देर में ये चेतन हो जायँगे इस प्रकार सरमा के समझाने से 
सीताजी को कुछ धैर्य हुआ। सरमा उनको फिर भ्रशोकवाटिका में 
ले गई | 

थोड़ी देर बाद मेघनाद का वह राक्षसी जाल दूर होगया । 
नागपाश के बंधन से सव लोग मुक्त हो गये । परन्तु युद्ध फिर भी 
बंद नहीं हुआ । रामचन्द्रजी की बलवती सेना से युद् करते करते 
रावण के अनेक महाअ्भिमानी योधा मारे गये । उन मरे हुए र्त्तसों 
में जा मुख्य थे उनके नाम ये हैं--धूम्राक्ष, अकम्पन, TARE, gami, 
TES, महोदर, अतिकाय, कुम्भ, निकुम्भ, मकरा | यही दस, बीस 


वीर ऐसे थे कि जिनके भरोसे पर रावण इछला करता था। इनके 


मारे जाने से लङ्कापुरी वीरशून्या हो गई । अब बस Ji वीर नाम लेने 
दसरा मेघनाद । मेघनाद भी बड़ा 


योग्य शेष रह गये थे । एक रावण, दूर त 
A 5 he रामचन्द्रजी री बनावट 
मायावी था । जिस प्रकार रावण ने रामचन्द्रजी का उ 
दिखला कर सीताजी को डराना और बहकाना चाहा T उ Wa 

RAS देने लर 
मेघनाद भी रामचन्ट्रजी को धोखा देने का मायाजाल ei 
~ 3 T 

एक बनावटी सीता को र्थ में डाल KI 4 YA Wa 
रामचन्द्रजी और सब के सामने उस रोती हुई माग राक्षसी लीला को 
तलवार मार कर, धड़ से अलग कर दिया | उस रा रा 
` : a ~ A आदि सभी लोग T 
देखकर रामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी, AR हतुमान्‌जी समाचार ' 
` T यह 

राकर विलाप करने लगे । जब YAA 3 Eo महामति विभी- 
सुना तब वह भी सिर पीट पीट कर रोने लगा । ह की पोल उसी 
षण उस समय वहीं था । उसने उस राक्षसी म 
समय खाल दी । सब लोग वास्तविक es LA पड़ गई । 
हो गये । इस वार भी दुष्ट मेघनाद के WA 
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मेघनाद फिर युद्धभूमि में आकर सिंह के समान गर्जने लगा। 
लक्ष्मणजी ने अबकी वार उसके ऊपर इतने बाण बरसाये कि वह 
विकल हो गया थोड़ी ही देर में युद्ध करते करते मेघनाद की मूच्छ 
आगई । वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। अबकी वार ऐसा 
साया कि फिर न उठ सका | 


लक्ष्मणजी के हाथ से मेघनाद के मरने का समाचार सुनकर ? 
रावण मारे दुःख के मूछिंत होकर धरती पर गिर पड़ा । जब थोड़ी देर | 
बाद उसको चेत हुआ तब वह शोक और क्रोध में अन्धा होकर, हाथ | | 
में तलवार लेकर, अशोकवाटिका को चल पड़ा । उसका विचार इस 
सारे अनर्थे की मूल सीता को ही मार डालने का था । जिस समय वह 
क्रोध में बलबलाता और हाथ में तलवार को चमचमाता हुआ सीताजी 
के समीप जाता.था उस समय किसी का सामथ्ये नहीं होता था : 
. कि कोई उसके सामने ग्रा सके | रावण की भयानक मूर्ति को दूर से 
ही देखकर सीताजी ने मन में समझ लिया कि अब मेरा काल अवश्य 
आ गया । वे अपने एक मात्र आराध्य देवपति के चरणारविन्द का 
S करती हुई पापी रावण की तलवार के आघात की प्रतीचा 
NAGU ai । इुरात्मा रावण सीताजी पर चोट करना ही चाहता था 
aa क È 3 ने दौड़कर उसका हा पकड़ लिया 
उठाया करते । सारांश यह कि SA Tan SSE T "3 T 
रप घार पाप क करने हे कि उन स्त्रियां ने रावण को उस स्री-ह़ा- 
लौट आया । परन्तु ल्या ei e 3 a 
का उसको अपार छेश था | रावण को Tatar सवना YA á 
ही पूर्ण भरोसा था | डत R T केवल एक मात्र रा क 
ग्या हक aa ja | 
TRAR शान्ति से घर न बैठ सका । अबकी 


TI 


| 
| 
| 
| 
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बार वह खयं युद्धार्थ निकला । उसने युद्धभूमि में जाकर रामचन्द्रजी 
से घोर युद्ध किया । थोड़ी देर युद्ध करने, के पश्चात्‌ उसने लच्मणजी 
के हृदय में एक ऐसी शक्ति मारी कि उसके लगते ही लक्ष्मणजी अचेत 
होकर थड़ाम से धरती पर गिर पड़े । अपने प्राणप्रिय भ्राता लच्मणजी 
को मरा हुआ समभ कर रामचन्द्रजी रो रोकर विलाप करने 
लगे । सुग्रीव आदि भी र्तनाद करके हाहाकार करने लगे । रामच- 
रजी की सारी सेना में शोक छा गया । वीर लक्मणजी के लेटते ही 
रामचन्द्रजी की विजयपताका नीचे को झुक गई | उस समय उन्होंने 
ऐसा हृदयविदारक विलाप किया कि जिसको पढ़ सुनकर आठ आठ 
आँसू राना पड़ता है । हमारी इच्छा थी और हमने वाल्मीकिरामायण 
से वह प्रकरण निकाल भी लिया था, कि जिसमें रामचन्द्रजी ने लक्म- 
णजी को मूर्च्छित देखकर कारुणिक क्रन्दन किया था परन्ठु हण उस 
सब प्रकरण को यहाँ लिख कर सहृदय पाठक-पाठिकागण को Fan 
नहीं चाहते । हम रामचन्द्रजी के उस विलाप-प्रकरण में से केवल दा 
चार AR यहां उद्धृत करते हैं । सुनिए-- 

अयं स समरश्लाघी आत। मे शभलक्षणः | 

यदि maa: mai किं सुखेन वा ॥ 

कि मे युद्धेन कि mag द्धकाय न विद्यते । 

यत्रायं निहतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः l 

यथेव मां वर्न यान्तमनुयाति महाद्युतिः । 


DAs ॥ 
अहमप्यनुयास्यामि तथवेन यमक्षयम्‌ 
देशे देशो कलत्राणि देशे देशे च वान्धवाः | 
तन्तु देशं न पश्यामि यत्र आता सहोदरः ॥ 

गच्छसि । 

एकाकी किं चु मां Bes च 
iani ्रातः , 
हिती (ato T°, काण्ड६, सर्ग १०१ ) 
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अथात्‌ू-- जब यह युद्धविद्याविशारद, मेरा भाई लक्ष्मण ही 
परलोक को सिधार गया तब मेरे जीने से क्या फल ? फिर मुभे | 
सुख की क्या आवश्यकता ? जब यह वीर लक्ष्मण ही सृत होकर धरिणी 
पर से रहा है तब युद्ध करके क्या होगा ? फिर मैं जीकर क्या 
करू गा ? बस अब युद्ध का काम बंद । जिस तरह यह लक्ष्मण वन 
को चलने परं मेरे पीछे चला आया था, इसी तरह अब मैं भी इसका ५ 
agm बनूँगा । में भी इसके साथ यमालय को जाऊँगा। संसार | 
में मनुष्यों को देश देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, बन्धुजन मिल. 


सकते हैं, पर सहोदर भ्राता नहीं मिल सकता । हे भ्रातः लक्ष्मण, तुम 


मुझको यहां अकेला छोड़कर परलोक को क्यों जा रहे हो । इस समय 
सुको विलाप करते हुए देख कर तुम मुह से क्यों नहीं बोलते !” 


इन शब्दों के विचार करने से विदित हो सकता है कि रामः 
चन्द्रजी में कितना भ्रात्प्रेम था | 
` हंडुमानजी की बुद्धि की प्रशंसा हमसे नहीं हा सकती । और | ' 
सब लोग तो लक्ष्मणजी के शोक में डूबे पड़े थे, परन्तु महावीर हनुमानजी 
H AS रहे, आप जानते हैं ? क्या वे भी शोकसागर में निमग्न 
हो गये ? नहीं, शोक तो उनको भी बहुत हुआ, परन्तु वे बड़े धीर थे। 
IS शाक के बेग को रोक कर उन्होंने जा काम किया, उसकी 
Ta से भी प्रशंसा की जाय तो भी कम है। उन्होंने वह काम | | 
किया जो किसी से नहीं हो सकता था | वह यह कि उन्होंने तुरन्त | 
एक वैद्य को बुलाया और उसके कथनालुसार Š wA 
CR =. | 
लाहा IA दिव्य बूरो के म 
का सारा सन्देह WI TI वे चेतन होकर उठ बैठे । रामचलटी 
के उछलने, Go सुस्रोव की सारी सेना मारे र्द 
वलन) कूदने और गर्जने लगी । रामचन्द्र्जी की सेना के आन“ 
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d को सुनकर रावण फिर युद्ध करने के लिए आया | अबकी 
बार उसने प्रतिज्ञा करली थी कि मैं इस वार प्रथ्वी को अराम करूँगा 
या अरावण । दोनों में से एक बात ज़रूर होगी । ऐसी कठिन प्रतिज्ञा 
करके रावण रामचन्द्रजी के साथ लोमहर्षण युद्ध करने लगा। उस 
राम-रावण के महायुद्ध को देखने के लिए कितनेही देवगण अपने अपने 
विमानों में बैठ कर आकाश में उपस्थित होगये । जब कभी रामचन्द्रजी 
के पक्ष की जय होती थी तभी देवगण आकाश से फूलों को वर्षा 
करते थे । 

बहुत देर तक युद्ध हुआ । अन्त में रामचन्द्रजी ने क्रोध में प्र 
लित होकर एक ऐसा ब्रह्मा छोड़कर मारा कि उसके लगते ही 
रावण के शरीर से प्राणपखेरू उड़ गये | वह मर कर भूमि पर गिर 


पड़ा । 


र A ` Ya A राम- 
रावण के मरते ही सारी लङ्कापुरी हाहाकार से गूज उठा । * 
मरने का 


Fe MY © Cr को 
चन्द्रजी की सारी सेना मारे हर्ष के कूदने लगी | राव 


म्‌ देवताओं ने 
समाचार सुन कर समस्त ऋषि-मुनि जन zi मनाने लगे । देव के 
रामचन्द्रजी के ऊपर फूल बरसा कर अप 


दुन्दुभी बजाकर और रामचन्द्रज् A 

आनन्द मनाया । रामचन्द्रजी की जयध्वनि से 2I शती, विह्लाती 
w ai > 

गूँज उठा । रावण की Feat छाती और सिर पीटल, .. ! नाना 
Ua पहुँची' के शव के समीप बैठ कर 

हुई रपक्ष त्र में आ पहुँची । वे राक्ण 

प्रकार का कारुणिक विलाप करने लगी | 


रार विभीषण के 
रामचन्द्रजी ने उन ख्यं को बहुत समझाया zo ; 


१ अन्त्येष्टि A सब कुछ हो 
ART रावण को -क्रिया कखा दी मर को लड्ढापुरी का राज- 


उन Na [a विर्भ 
पर फिर उन्होंने लक्ष्मणजी के हाथ से का अधीखर हो गया । 


रामचन्द्रजी की प्रतिज्ञा 


तिलक करा दिया । विभीषण सारी लक्की ग 
महापापी रावण के मर जाने से रास 
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in हो गई और सुग्रीव की भी । तदनन्तर रामचन्द्रजी ने हनुमानजी को 
| 25 त RR 

सीताजी का समाचार लाने आर रावण के मरने का सुसमाचार 

| सुनाने के लिए अशोक-वाटिका में भेजा । हनुमानजी ने वहाँ जाकर 

| सीताजी को प्रणाम किया और रामलक्ष्मणजी की कुशलवार्ता सुनाकर 

| रावण के मरने का हर्षदायक वृत्तान्त भी सुना दिया । पापी रावण के | 

मरण-बृत्तान्त का प्रियसंवाद सुनकर सीताजी को. जितना हर्ष हुआ ै ; 

वह अकथनीय था । शत्रु के मरण-समाचार को सुनकर कुछ देर ! | 

तक ते सीताजी ऐसी आ्रानन्दममन रहीं कि वे कुछ बोल भी न सका | 

कुछ देर के पश्चात्‌ उन्होंने हर्ष में गद्गद वाणी से कहा--' “हनुमन्‌, | ` 

तुमने आज मुझको जैसा असन्त आनन्दवर्भक समाचार सुनाया है | ` 

, ft ` तदनुरूप, मैं संसार भर में कोई वस्तु ऐसी नहीं देखती कि जा इसके | ' 

; वदले में तुमको देकर मैं ऋणमुक्त हा सकूँ । संसार के समस्त धनरत्न | : 

देकर SUA तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकती।” | ` 

इतना कहते कहते सीताजी के नेत्रों से हर्ष का जल टपकने लगा। । : 

अपनी परमपूज्या सीताजी के सुख से. ऐसी प्रशंसा के वचन सुन 

कर हनुमानजी को अपार हर्ष हुआ । उन्होंने सीताजी के उन प्रीतिः 

प्रद बचनों से ही अपने को कृतकृत्य समझा | | | 

aa. राक्षसियाँ सीताजी को नाना प्रकार के कष्ट पहुँचाया 

se Na i दिखला कर धमकाया करती | हु 

मांगी; परन्तु दी e E Lg लक 3 3 

दानवत्सला ने उनके मारने की आज्ञा त न देकर 


हनुमानजी से कहा कि “वत्स ये राक्षसियाँ aim निरपराधिनी 
: » ये राक्षसियाँ A | 
इनके मारना का कुछ काम सर्वथा निरपराधिनी 


को. दासी थीं । उसने 


टक य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
x r Sf a 


t 
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| था सेवकी सबका परमधर्म है । और अब तो वह दुष्ट मर Ta 

थे हमको दुःख न पहुँचावेंगी । यदि कोई मनुष्य किसी की प्रेरणा - 

से कोई अपराध करे ते बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उचित है कि वह उस 

अपराध करने वाले को नहीं, किन्तु उसके प्रेरक का ही उसका 

दोषभागी समभे और उसीको उसका प्रतिफल दे । वास्तव में मुझको 

५ यहाँ जा दुःख मिले हैं, वे सब मेरे ही कर्मो' के फल थे । इसमें किसी 

देर ! का भा कुछ अपराध नहीं Y 

की | , सीताजी के ऐसे उदार ओर धमयुक्त वचनां को सुनकर TT 

मन्‌, | बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने सीताजी को बहुत प्रशांसा करक अपने 

या है | लिए रामचन्द्रजी के समीप लौट जाने की आज्ञा मांगी । साताजा ने 

सके | कहा कि “वत्स, मैं भक्तवत्सल भर्ताजी के दर्शन करना चाहती हैं ।” 

रत्न | मेहामतिमान्‌ हनुमानजी ने कहा कि देवि, आप कुछ सन्देह न कर । 

॥7 | आजही आप रामचन्द्रजी का दर्शन कर लेंगी AAS 
मानूजी सीताजी से विदा ग्रहण कर और उनको प्रणाम करके रामः 

सुन , T के समीप चले आये । 

ति हनुमानजी के मुख से जानकोजी 
| चन्द्रजी के नेत्रों से आँसू टपकने लगे । उन्होंने मे 

या | करके विभीषण को बुलाकर उससे कहा कि UA ya 

तु: | जाश्रो और जानकी को सुन्दर वखाभूषण TU करावा T है 

ज्ञा | णाओ । हम उनको देखना चाहते हैं ।” आज्ञा पाते दो 

कर | में गया और वहाँ जाकर सीताजी को सुन्दर NT 3 za 

* करवा, और पालकी में बैठा कर, लिवा ले चला | Aja 
जिस समय सीताजी स्नान कर नवीन वख 

पतिदेव के समीप चल्लीं उस समय उनके मन ' 


“जी का समाचार सुनकर रामः 
ने उस समय धैर्य धारण 
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N 


नारविन्द के दर्शन करने की उनके मन में खम्न में भी आशा न थी | 
परन्तु आज कैसे हर्ष की बात है कि सीतादेवी सचमुच ही अपने 
स्वामी के मुखचन्द्र के दर्शनाथ प्रसन्नता से गमन कर रही हैं। परन्तु 
उनका हर्षोल्लास कहीं क्षणभडगुर ते नहीं ! मार्ग में चलते 
चलते सीतादेवी मनही मन परमात्मा को प्रणाम करके अनेक हार्दिक 
धन्यवाद देने लगीं | Y 
सीताजी ते अनेक स्त्रियां के साथ पालकी में बैठी हुई ग्राही | | 
रही थीं, इतने में विभीषण ने पहले से ही आकर, सीताजी के आने 
का शुभ समाचार रामचन्द्रजी को सुना दिया । परन्तु उस समय राम- 
चन्द्रजी को बड़ी विचित्र दशा थी । उनके हृदय में नाना प्रकार के 
भाव उदय हो रहे थे। उनका हृदय-क्षेत्र विविध प्रकार के गनेक 
भावों का लीलां-क्षत्र बन रहा था | एक ओर क्षत्रियतेज और वीरः | / 
त्वाभिमान तथा दूसरी ओर दाम्पत्य-प्रेम और प्रिया का सम्मिलन; एक 
आर साताजी का राक्षस के घर में निवास और दूसरी ओर सीताजी | 
का पवित्रता; एक ओर लोकापवाद और दूसरी ओर अपने मन में । 
साताजा को शुद्धि का पूर्ण विश्वास; एक ओर माधुर्य और दूसरी AN | 
भाषणता; इसी प्रकार के अनेक भाव इकट्रे.हाकर रामचन्द्रजी के 
हदय म॑ तुमुल युद्ध मचाने लगे । तब रामचन्द्रजी को सर्वथा निशे 
भाव से अचल बैठे देख कर विभीषण बोला-- वीरसिंह, देवी 
जानकोजी उपस्थित हे | सीताजी को राक्षसेन्द्र रावण के घर 
आई हुई समक कर रामचन्द्रजी और भी अधिक चिन्तामम्न हो गये | | 
| उल्ल समय उनके हृदय में आनन्द, क्रोध और दुःख तीनां एक सौर 
an आये । उन्होंने थोड़ी सी देर ही चिन्ता करके कहा 
a जर्द मेरे समीप लिवा ला्रा ।” राम 
T परन्तु वे फिर पूर्ववत्‌ चिन्तासागर में 
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T |. | | LA रद wn Ae EN 
\ गये) वे फिर भी पूर्वोल्लिखित भावों का खप्न सा दखकर चिन्ता 


अपने | 

yA करने लगे । 

चलते | धर्मात्मा विभीषण ने सब लोगों को वहाँ से हट जाने की आज्ञा 
ते 


pal | दी | सब लोग वहाँ से उठ कर जहाँ तहाँ भागने लगे | उस आने 
 * जाने के कोलाहल को सुनकर रामचन्द्रजी का वह चिन्तास्वप्न भंग हा 


गया । उन्होंने सब लोगों को वहाँ से जाता देख कर विभीषण का 


ग्राही X 
` ` बहुत डाटा और कहा कि 
आने g 
, | किमर्थ मामनादत्य क्लिश्यतेऽय त्वया जनः | 
राम NON Ne ` . ~ 
रके Radaagg Sorsa स्वजना मम ॥ 
A न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया | 
प्रतेक yet 
R नेदशा राजसत्कारा वृत्तमावरण स्त्रियः ॥ 
वारः | । X MA 
E व्यसनेयु न कृच्छेषु न युद्धषु स्वयंवर | 
: गली न क्रतो ना विवाहे वा दशनं दूष्यते खियः ॥ 
त | X ~ ~ aa 
में | सैपा विपद्गता चैव कृच्छेण च KAAT । 
A दर्शने नास्ति sen मत्समीपे विशेषतः ॥ 
ओर ; Ra 
> Raa शिविकां तस्मात्पद्धथामेवापसपठु l 
li IX. BNN A पु Ti A 
समीपे मम वेदेहीं पश्यन्व्वेते वनाकस 
शेट | म वेदे (ato रा०, काण्ड ६, सर्ग १ 
देवौ ` मुझ से बिना ही पूछ, 
E ar a आय = भगाने को बंद करो । 
'इन +लोगों Na दिया ? š 
। इन 'लोगों को क्यों व्यर्थे कष्ट दिया £ जन ही हैं । घर, 


Al सबको रोको और यही वैठाओ। ये सब 
T राका ओर यहां बेठाओा | is कक नहीं हो 
हर : वरू, दुर्ग, तिरस्कार आदि किसी बात से AA ला 
| ५ सकती। उनके लिए ये सब बात आडम्बर य सदाचारिणी हे 
N | आवरण (परदा) सदाचार ही है व 
तो उनके लिए किसी प्रकार के आवर 
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यदि, वे सदाचार से शून्य हैं, तो उनको चाहे किसी आवरण से ढकिए, 

कैसी ही दुर्गम जगह में रखिए, उनकी रक्षा कभी नहीं हा सकती 
और फिर विपत्ति में, युद्ध में, पीड़ा में, स्वयंवर में, यज्ञ में और विवाह 
में स्रियों का दर्शन करना कोई बुराई का काम नहीं ! इन अवसरों पर 
उनका खुले मु ह. आना कोई दोष की बात नहीं है । और थे ता खयं । 
अब महाविपत्ति में हैं। इस समय इनके दर्शन करने में किसी प्रकार | : 


का दोष नहीं । और विशेष कर मेरे समीप ते दोष का नाम तक नहीं | 
आ सकता । इसलिए पालकी से उतार कर उनको पैदल ही लाओ कि » 
जिससे ये सब वनवासी लोग उनको मेरे समीप अच्छी तरह देखलें |” ५ 

रामचन्द्रजी की आज्ञा से विभीषण ने फिर किसी को वहां से 


नहीं हटाया । जो लोग वहाँ से दूर चले गये थे वे भी बुला लिये गये | 
फिर विभीषण ने सीताजी की पालकी के समीप जाकर रामचन्द्रजी 


की get के को सुनादी । वे पति की आज्ञा को सुनते ही संकु- 
चित हो कर पेदल 


ही चलने लगीं। रामचन्द्रजी उस समय गम्भीर ' 
भाव धारण किये बैठे थे । सीतादेवी ने धीरे धीरे स्वामी के सम्मुख 
जाकर अपने मुख का वस्र 
SE हर्ष और स्नेह 

दवा ने अपने स्वामी के 
किया 


हटा दिया । उस समय उनके हृदय में 
सभी एक साथ आ विराजमान हुए | सीताः | | 
र पूर्णचन्द्रनिभ प्रशान्त zama का दर्शन 
Tia की दृष्टि Si र 
n दृष्टि सरल और स्थिर थी । उनके नेत्रों से एक ; 
टळे प प्रकाश सा निकला और उसने उनका समस्त मुखम- प 
प्त कर दिया । सीतादेवी कितनी ही देर तक स्वामी के समीप | ० 
7 


> 
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कहीं पाप है, न अशान्ति । वहा पारिजात वृक्ष के फूल खिले हुए दिखाई 


दिये । थोड़ी देर तक सीतादेवी उसी मनोदेवराज्य के नन्दन-वन में 
विहार करती रहीं । जिनके वियोग में सीतादेवी ने अपने सारे सुख 
मिट्टी में मिला दिये; जिनके विरह में सीतादेवी ने अपने शरीर को 
अ्रस्थिपजर वना लिया; जिनका ध्यान वे लंका में रात-दिन किया करती 

धी: जिनके दर्शन की इच्छा उनको रात-दिन चॅन नहा पड़ने दती था 
सीतादेवी जिनको अपना सर्वस्व समभती थीं उन्हा प्राणवल्लभ खामा 
के मखचन्द्र को एक वार देख कर सीतादेवी सहसा विह्वल हा गई । 
बे कुछ देर तक स्वामी के सुखारविन्द पर एक टक दृष्टि लगाय देखता 


रहीं । यह दशा उनकी बहत देर तक नहा रहा | थोडी दर मं उनका 
होगया | उस , 


महा युद्ध- 
सीताजी खामी 


चेतहोगया । जा स्वम्न वे देख रही थीं वह सब हवा 
समय उनको मालूम हुआ कि मुझे रावण के घर से लाकर 
क्षेत्र में, सब के सामने खड़ा किया गया है | फिर भी सीत 
के सम्मुख चुपचाप खड़ी रही । 
रामचन्द्रजी, लज्जावनतमुखी जानकीजी को सामने खड़ी देख कर, 
Ra मैं युद्ध में शत्रु को जीत कर तुमका यह CAR 
मैंने पुरुषार्थ को पराकाष्ठा तक पहुँ चा दिया । अब मेरा का. Ta 
गया । अब तक रावण ने मेरा जितना अपमान किया था, मैंने 3 
यथेष्ट परिशाध कर दिया । अब मेरा पुरुषार्थ सबने द" हट काम के 
परिश्रम सफल हा गया । आज मेरी प्रतिज्ञा पण हा गई । जिस का 


मेरी प्रभुता सारे 
पूरा करने का मेने प्रण किया था वह पूर्ण हो गया । T उसको 
यह देवा काप 
संसार ने देख ली । तुम्हारे ऊपर जा की कठिन समुद्र 


भाजुषी शक्ति से दूर कर दिया। आज TRE फलवती हो गई , 
याचा सफल हो गई । मित्र सुग्रीव को हो गये। 
` सहासति विभीषण के समस्त सत्परामर्श और परिश्रम सिद्ध 
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रामचन्द्र जी के इन गम्भीर वाक्यों को सुन कर सीता जी के | | 
'में जल भर आया । उस समय रामचन्द्रजी ने एक वार सीताजी के | 
मुख की ओर आँख उठा कर देखा। सीताजी के सजल जलजनयन . 
का अवलोकन करके रामचन्द्रजी बहुत कातर हुए । वे अपने भाव को l 
राक कर फिर कहने लगे-- 


“अपमान का बदला चुकाने के लिए मानंधनी मनुष्य को जो ग 
'कुछ कतंव्य था, मैंने वह सब कुळ किया । रावण के साथ मैंने वही } 
'किया है जा मुझे करना उचित था । रावण को मार कर अब मैं कृत- 
कृत्य हो गया । अपने मित्रगणों के भुजबल की सहायता से जो यह 
मैंने शत्र का विध्वंस कर के विजय प्राप्त किया है, तुम सत्य मानना, 
यह तुम्हारे लिए नहीं किया । तुम्हारी प्राप्ति के लिए मैंने यह धोर युद्ध 
कदापि नहीं किया । यह जो कुळ मैंने किया है बह सब अपने चरित्रः 
रक्षा के लिए, सर्वव्यापी अपवाद के दूर करने के लिए, और अपने | 
प्रख्यातवंश पर आये हुए नीचत्व-अपवाद के धाने के लिए किया है। | 
इस समय तुम्हारे चरित्र के विषय में मुझको बहुत सन्देह है । आए | | 
ya a तुम पराये घर रह चुकी हो । यह माना कि इस समय तुम | 
र Ski के सामने खड़ी हो, परन्तु जिस प्रकार नेत्र पीड़ायुक्त मदु | 
को दीपशिखा नहीं भाती, वह दीपशिखा को देखना नहीं चाहता) 
क यही दशा इस समय तुमको सामने खड़ी देखकर मेरी हो रही 
; हे । अब उम मेरे नेत्रों के प्रतिकूल हा । इसलिए में कहता हँ कि श्रर् | 
उम, जहां तुम्हारा जी चाहे वहीं, जाओ । अब मैं तुमको नहीं चाहती 
AWA हो, स्वयं साच सकती हो कि ऐसा कौन | 
ma कस उठा X ले गया । यह बात सार 
wa क शरीर 3 स्पश भी तुम्हारे शरीर से त्र 


ant, Fs ps = 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan विक: 


छठा काण्ड | २०४ 

ji ।' है। यह सबको विदित ही है। फिर भला मैं अपने निर्दोषकुल का 

| | | विचार करके तुमको क्योंकर महण कर सकता हूँ ? तुम्हारे उद्धार के 
यनों लिए 


भन जा श्रम, जा उद्योग और जो प्रयास किया था वह सब 

सफल हा गया । अब में तुमको ग्रहण करने को आवश्यकता नहीं 

p समभता । अब तुम जहाँ चाहो वहीं चला जाओ |? 

TRTA मुख से ऐसे वज्राघात समान कठोर वाक्यों को सुन 
केर साताजी का हृदय काँप गया, मस्तक घूम गया और नेत्रो के सामने 
अन्धकार हो अन्धकार छा गया । उस समय उनको मरण से भी 
अधिक दुःख हुआ । यदि उस समय उनके मस्तक पर वञ्रपात भी हो 

ˆ जाता ता भी उससे उतना छेश न होता कि जितना रामचन्द्रजी के 
उन कठार वाक्यां से उनको हुआ । हन्तः! सीताजी का सारा सुख- 
स्वप्न भंग हो गया । उनकी सारी आशालताओं पर तुषारपात हो 
गया । उनके सारे शुभ संकल्पां पर विद्युत्पात हो गया । वे मारे लज्ञा 


है। | के म्रियमाण सी हो गई । वे आँखों में आँसू भर कर रोने लगीं । फिर 
रण | . सुखका वस्र से ढक कर गद्ददवाणी से कहने लगी 

तुम “जिस प्रकार नीच पुरुष साधारण नीच Rai को कटुबाक्य 
ष्य ) कहा करते हैं उसी प्रकार तुम भी मुझे बड़े भद्दे और कड़े वाक्य कह 
ता, रहे हो तुम झुझको जैसी नीचं समभे हो, मैं वैसी नहीं हूँ । मैं 
ही साधारण नीच स्त्रियां के समान अपने धर्म को बिगाड़ने वाली नहीं 
रव हूँ । तुम मेरा विश्वास करो । तुम नीच स्त्रियां के अपवित्र आचरण को 
| | देख कर मेरे पवित्र आचरण को दूषित समभते हो, यह बड़ी अनुचित 


बात है। जब मैं अपनी पवित्रता का प्रसक्त प्रमाण तुमको दे दूँ तब 
| तुम मेरे चरित्र को दूषित न समभोगे ? और जो तुम रावण के 
अङ्गस्पश की बात कहते हा सो उस आपत्काल में, उस पराधीनावस्था 
मैं कर ही क्या सकती थी ? हाय ! जब तुम मेरे और अपने बढ़े 
१४ 
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हुए अनुराग को ही अभी तक नहीं जानते तब मैं बिना ही मसु के |; 
मारी गई | जिस समय हनुमान मुझको ढ़ ठ़ने के लिए लंका में आया 
था उसी समय मेरे परित्याग की बात मुझको क्यों नहीं सुना दी। 
यदि उसी समय तुम्हारी यह बात मुझको मालूम हो जाती तो मैं हनुः 
मान्‌ के सामने ही उसी समय अपने प्राण त्याग देती । ऐसा होने पर । 
Ji, 


तुम भी अपने जीवन को कष्ट में डाल कर दुःख न उठाते, और तुम्हारे 6 


मित्रगण भी संग्राम में व्यर्थ हाथ पैर न तुड़वाते । राजन्‌, तुम विचार ५ 
शील होकर भी मेरे चरित्र को दाषपूण देखते हो--यह बड़ी बुरी बात 4 
हे । मुझे खेद है और अत्यन्त खेद है कि तुमने मुझको अभी तक नहीं | 
पहचाना । क्या तुमने विवाहकाल में मेरा पाणिग्रहण इसी लिए किया 
था ? हाय ! तुमने इस समय क्रोध के बशीभूत होकर, मेरी सारी 
प्रीति को, मेरे सारे अनुराग को और मेरी अचल भक्ति को भी भुला 
दिया !? | 
तदनन्तर रोती और विलाप करती हुई सीताजी ने दुःखित 
सच्मणजी से कहा-- लक्ष्मण, तुम मेरे लिए चिता बना कर तैयार 
करा । अब मेरी आपत्ति की एक मात्र यही ओषधि है । अब मैं मिथ्या 
अपवाद को सहन नहीं कर सकती । मेरे स्वामी अब मुझसे रुष्ट ह 
गये । सबके सामने उन्होंने मुझको त्याग दिया । अब मैं अग्नि में मख 
हो कर ही प्राणय़ाग करूंगी ।”” | 
सीताजी की बात सुन कर लक्ष्मणजी ने रामचन्द्रजी की ग्रार , 
E बड़ी टेढ़ी दृष्टि से देखा । रामचन्द्रजी ने उनको आँखें में ही समभा | 
| fs | pounn ने उदास हो चिता तैयार कर दी । जब वह चिंता | 
| | He o रामचन्द्रजी की परिक्रमा करके, T | 
EF i । सीताजी को अभ्नि में प्रविष्ट होते देख ni A 
| जना शिया थीं वे सब भौंचक्ती सी रह गई । महर्षि, देव | 


N 
) 


| 
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और सब मनुष्य देखने लगे कि विशाललोचना सीताजी पूर्णाहुति के 
समान अग्नि में प्रवेश करना चाहती हैं । विमानों में बैठे हुए देवगण 
ऊपर से विस्मित होकर देखने लगे कि विशुद्धचरित्रा जानकोजी qg- 
'धारा की तरह अग्नि में गिरना चाहती हैं । 

जिस समय सीतादेवी अञ्न में गिरने को gF उस समय वे हाथ 
जोड़ कर कहने लगी कि < “हे अझिदेव, हे मकाशस्वरूप परमात्मन्‌ 
यदि मैं सच्ची साध्वी हूँ, यदि मेरा पातित्रत धर्म बना हुआ है ता La 
मेरी रक्षा कीजिए | हे देवगण, यदि मैं अपने स्वामी में पूण भक्ति 
'रखती हूँ, यदि मेरा मन पवित्र है तो आप लोग मेरी रक्षा कीजिए |? 
इस भ्रकार प्रार्थना करके जब सीताजी अग्नि की चिता में कूदी 
'तब सर्वत्र हाहाकार मच गया । उस समय वहाँ असंख्य स्री-पुरुष बैठे 
थे, परन्तु किसी ने रामचन्द्रजी से कुछ कहना तो अलग रहा, उनके . 
रोषपूर्ण सुखमण्डल की ओर दृष्टिपात तक भी न किया । 5. aa 


उस समय महावीर रामचन्द्रजी का भी हृदय काँप गया। वे भी 


चित्त भी घबरा गया । सीताजी अग्नि में गिरी ही थीं कि इतने में WA 
विमानों में बैठे हुए देवगण कुछ कहने लगे । उन्होंने जो कुछ कहा वह. 
इस प्रकार था:-- | - 
हे राजराजेश्वर, हे रघुपुंगव, हे रामचन्द्र, तुस महाज्ञानी हो। | Fe 
रेस समय सीतादेवी की ऐसी उग्र परीक्षा करके तुम उनको दुःखी 
अत करो । सीतादेवी सर्वथा निष्पापा और साध्वी हैं। उनका चरित्र 
सर्वथा पवित्र दै । ठुस उनको U करो। हम समस्त देवगण 
सीताजी की पवित्रता के प्र्यक्ष साक्षी हैं । हम धर्म को साक्षी करके 
है निश्चयपूर्वक कहते हैं कि सीताजी ने मन से, वचन से, 


किया है 


मकार से भी अपने चरित्र को दूषित नहीं किया है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collect 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१२ सीताचरित । 


रह कर भी इन्होंने तुम्हारा ध्यान कभी नहीं छोड़ा । घोरूपिणी । । 
राक्षसियों ने इनको बहुत कुछ बहकाया धमकाया था, परन्तु इन्होंने | 
अपने धर्म की रक्षा के लिए उनकी एक भी बात स्वीकार नहीं की। 
इनका आन्तरिक भाव विशुद्ध और पवित्र है । इसलिए हम लोग | 
आग्रहपूर्वक निवेदन करते हैं कि तुम इनको ग्रहण करो । इनके चरित्र 
में तुम लेशमात्र भी सन्देह न करो |”? 7 bs 
देववाणी को सुनते ही रामचन्द्रजी सीताजी के ग्रहण करने के ) | 
लिए सहमत हो गये । तदनन्तर उस चिता में से सीता को तुरंत ही 
निकाल लिया गया । देवताओं की साक्षी से, सबके सामने, राम- | 
चन्द्रजी ने सीताजी को ग्रहण कर लिया । जिस समय रामचनदरजी ने 
सीताजी को ग्रहण किया उस समय सर्वत्र आनन्द छा गया । सब 
लोग हर्ष से आनन्दध्वनि करने लगे । विमान में बैठे हुए देवगण 
आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे । रामचन्द्रजी और सीताजी की 
जयध्वनि से चारों दिशाये' गूँज उठी' । इतने दिन बाद और ऐसी 
आपत्तियों के सहने के पश्चात्‌ अपने प्राणश्रर से मिल कर सीतादेवी | 
को जा आनन्द मिला वह अनिर्वचनीय था । हमारी लेखनी में इतनी. 
शक्ति नहीं कि वह दाम्पत्य-सम्मिलन का पूरा वर्णन कर सके । ) 
` हम पहले लिख चुके हैं कि रामचन्द्रजी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से 
सीताजी की शुद्धता का सबको अच्छी तरह निश्चय कराकर, ऋषि- | 
सुनियो और देवजनां के कथनानुसार, सीताजी को ग्रहण कर लिया। |. 
SS समथ रामचन्द्रजी ने सीतादेवी को ग्रहण किया था उस सर्म 4 
i पतिपत्रियो को जितना हर्षोल्लास हुआ था उसका यथेष्ट ada - 
करना हमारी शक्ति से बाहर है। थोड़ी सी ही देर में, पतिदेव * | 
हज न के आनन्द में, सरलखभावा सौतादेवी, रामचन्द्रजी के किर |. 
St पहले तिरस्कार को सवेथा भूल गई । Sa 
| : ® 


Wa 


oender 


Ta an डाली 
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WA के पश्चात्‌ रामचन्द्रजी ने विचार कर देखा तो 
: अवधि में ही गे 
भरतजी को दृढ़ प्रतिज्ञा ठ WA z 5 पत : 
Na याध्या के चलने की इच्छा 
रावण के पास एक बहुत उत्तम विमान था । उस विमान की 
शाभा देखने ही योग्य थी | वह आकाश में उड़ा करता था । उसमें 
उक गुण बहुत अच्छा था कि बह इच्छानुसार सब ओर चल 
AUT था और जहाँ इच्छा हो; वही' रुक सकता था। रामचन्द्रजी की 
अयाध्यागमन की इच्छा देख कर विभीषण उस विमान को ले आया । 
रामचन्द्रजी ने भी उसी पर चढ़ कर जाना पसन्द किया । वाल्मीकि 
सुनि ने उस विमान की बहुत बड़ी प्रशंसा लिखी है | हम यहाँ उसका 
पूरा वर्णन करे' ता बहुत विस्तार हो जायगा । अतः हम यहाँ उसका 
कुछ संक्षिप्त वर्णन करते हैं । सुनिए । 
y भारतवर्षे में पहले अनेक शिल्पकला-विशारद विद्वान्‌ हो गये 
ह । अब नहीं हैं ते कया; पहले ता यहाँ से एक से एक उत्तम शिल्पी 
विद्यमान था । उनमें विश्वकर्मा और मय ये दे शिल्पी बहुत प्रसिद्ध 
थे | उस पुष्पक विमान का कर्ता विश्वकर्मा था । विश्वकर्मा ने वह 
i (ai बहुत ही बड़ा बनाया था । उसका रंग श्वेत था । उसमें चारों 
ओर अनेक ध्वजायें फहरा रही थी । उसमें सुवर्ण की पञ्चीकारी का 
बहुत अच्छा काम हा रहा था । उसमें एक नही अनेक स्थान बने हुए 
थे । वे स्थान सब प्रकार का सुख देने वाले थे । उस विमान के एक 
कोने में बहुत बड़ा पुस्तकालय था । उसमें सब प्रकार की पुस्तकें पढ़ने 
के लिए सर्वदा विद्यमान रहती थीं। उसमें शोचालय, स्नानालय, | 
पाकशाला, भोजनशाला, व्यायामशाला और शयनालय बहुत ही सुखः १३ | 
दायक बने हुए थे । बैठने के लिए बहुत अच्छे. और कोमल गदे बिद _ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Ki 


! 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२१४ सीताचरित । 
हुए थे । जगह जगह पुष्पित पादे लग रहे थे । समस्त विमान दिव्य 
सुगन्धि का स्थान बन रहा था । कहाँ तक कहें, वह विमान मर्व 
प्रकार के सुखां का निधान था | 
अस्तु, जब विमान आगया और रामचन्द्रजी ने उस पर चढ्ने 
का विचार किया उस समय विभीषण आदि राक्षसों ओर सुग्रीव 
आदि मित्रों तथा उनके सेनापतियों ओर अनेक सैनिकों ने भी राम- 
चन्द्रजी के साथ अयोध्या चलने की इच्छा प्रकट की । रामचन्द्रजी 
ते उनकी आन्तरिक इच्छा देख कर उनको भी साथ चलने की ग्राज्ञा 
दे दी । सब लोग चलने' को तैयार हा गये । पहले रामचन्द्रजी ने 
'पकड़ कर सीताजी को विमान पर चढ़ाया और फिर लक्ष्मणजी के 
साथ आप भी चढ़ गये । उनके पश्चात्‌ सुग्रीव, विभीषण और हनुमानजी 
आदि सब सैनिक चढ़ गये । जब सब लोग अपने अपने आसनों 
स्या wane बैठ गये तब रामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर 
जब विमान आकाश में पहुँचा तब ऊपर से सारी लंका श्रौर 
Sau का सारा दृश्य स्पष्टतया दिखाई देने लगा | रामचन्द्रजी ने 
आपाजी को उँगली से बता बता कर युद्धभूमि के वे सब स्थान दिखा 
समुद्र की और नल-नील Wa aan क, 3 
सीताजी को बहुत आनन्द AA 
हा | 
पहुच कर फिर उ 7 आ ही जतन, मा काल | 
में हो बह फि में पहुंच गया । वहाँ पहुँच जर सरी | 
$ म पहुच गया । वहाँ पहुँच कर सीता | 
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ने gia आदि की स्त्रियां को भी अपने साथ श्रयाध्यापुरी लेचलने की 
मनल इच्छा प्रकट की । ' रामचन्द्रजी ने उनकी इच्छा से विमान को 
नाच उतरन का आज्ञा प्रदान की । विमान भूमि पर उतर आया | 


सीताजी के परामर्शानुसार तारा और रुमा आदि Raat भी विमान 
पर चढ़ाली गई" | 


फिर विमान ऊपर उठा । वह फिर अयोध्या की ओर चलने 
लगा । ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुँच कर रामचन्द्रजी ने सीताजी 
से कहा कि किष्किन्धानरेश राजा सुग्रीव के साथ हमारी मित्रता इसी 


ji y 
| 


i पवेत पर हुईं थी । फिर उन्होंने अति कमनीय पम्पानामक सरोवर का 
वणन करक साताजी से कहा कि हमने तुम्हारे वियोग में इस स्थान 
| पर बहुत विलाप किया था । फिर महापूज्या तपस्विनी शबरी के 
| आश्रम को दिखला कर उन्होंने वह स्थान दिखलाया कि जहाँ कबन्ध 


राक्षस को मारा था । वहाँ से थोड़ी ही दूर विमान चला था कि इतने 
में पवित्रनीरा परमपावनी गोदावरी आगई । उसका दर्शन कर के फिर 
वे पञ्चवटी के समीप जा पहुँचे । वहाँ पहुँच कर रामचन्द्रजी ने अपने 
रहने की पर्णशाला दिखाई । तदनन्तर महामुनि अगस्त्य, “E 
शरभंग, gia तथा अत्रि मुनि के श्रम का दर्शन 

कराते हुए रामचन्द्रजी चित्रकूट के समीप पहुँच गये । फिर वहाँ से 
प्रयाग में चल कर गेंगा-जमुना के सङ्गम को देख कर सबको कि पर 
आनन्द हुआ । इतने ही में भरद्राज ऋषि का पवित्र आश्रम आ गया। | 


फेर भरद्वाजजी को बहुत ्रानन्द हुआ । सीत 
समाचार को सुन कर तो पहले उनको बहुत ड 
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उसके परिणाम का वृत्तान्त, अथात्‌ रावण आदि दुष्ट राक्षसों का वध, 
सुना तब उनको अपार हर्ष हुआ । 

सीतादेवी के पातित्रत धर्म की महिमा सुन कर भरद्वाजजी 
ने उनको बहुत धन्यवाद दिया औ।र उनकी बहुत प्रशंसा की । उन्होंने 
कहा कि सीतादेवी, राजर्षि जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र- | 

वधू और धर्मधुरंधर रामचन्द्रजी की पल्ली होकर क्यों न ऐसा काम 


À 


करती । तदनन्तर भरद्वाजजी के द्वारा भरतजी तथा अयोध्यानिवासी ¢ 
अन्यान्य आत्मीय जनों का कुशलवृत्तान्त सुन कर रामचन्द्रजी को बहुत > 


Z - 


ही समाचार सुनाने के लिए अयोध्या भेज दिया। तापसवेषधारी 
भरतजी हनुमानजी के मुख से अपने पूज्य जेष्ठ भ्राता के कुशलपूर्वक 
आने का आनन्द-समाचार सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । हर्ष के मारे 
उनके नेत्रो में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया। 
हनुमानजी ने संक्ष प से रामचन्द्रजी के वनवास की सारी कथा भरतजी | 

| 


आनन्द हुआ | | 
भरद्वाजजी के आश्रम से रामचन्द्रजी ने हनुमानजी को पहले से 


फे कह < > N A -कमे A 
का कह सुनाइ । अपने भाई के वीर-कर्मो की कथा सुन कर 
आएभक्त भरतजी का हृदय आनन्द से उमड़ने लगा । रामचन्द्रजी के 


सो का समाचार सुनते ही सारी अयोध्यानगरी में आनन्दोक्लासं 
मनाने के लिए 


/ 


T आज्ञा प्रचारित कर दी । सर्वत्र आनन्दोज्लास मनाया 
जाने लगा । अयोध्या में बड़ी सजावट की गई; समस्त राजपथों मे 


T= - 


सुगन्धित द्र्व्या पो rs बाँधी 
Ai का छिड़काव किया गया । घर घर बन्दनवारे बाँधी | 


गइ 2 > Na में 
३ । ध्वजा और पताकाये' फहराने लगीं । जब राजमहलों में. यह / 


समाचार पहुँचा तब राजमहल ही नहीं - 
हा नहीं किन्तु सारी नगरी आनन्द | 
ध्वनि से गूँजने लगी । $ क za 


उस समय जो जैसी दशा में बैठा था । वह वैसी ही दशा में 3४ 


N 

| 

| 
4 


Col llection, Haridwar. 


4 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
छठा काण्ड | २१७ 


कर रामचन्द्रजी के दर्शनार्थ चल पड़ा । कौशल्या आदि माताये' मीः N 
गुरु वशिष्ठजी के साथ अयोध्या से निकल कर नन्दिाम में भरतजी 
के समीप जा पहुँची । देखते ही देखते वहाँ असंख्य मनुष्यों की भीड f | 
लग गई | E 


सब लोग रामचन्द्रजी के विमान के आने की आशा में ऊपर को 
मुख किये उत्तर की ओर देखने लगे । इतने में ही रामचन्द्रजी का 
विमान आपहुँचा । रामचन्द्रजी ने ऊपर से ही भरतजी, गुरुजी, 
माताजी तथा अन्यान्य मन्त्रिजनों और पुरजनां को नीचे खड़ा देख 
कर विमान को नीचे उतार लिया । आप नीचे उतर कर पैदल ही 
चलने लगे । सबसे पहले भरतजी ने रामचन्द्रजी को साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । रामचन्द्रजी ने उनको उठा कर हृदय से लगाया और कुराल- 
समाचार पूछा । राम-भरत-सम्मिलन के आनन्द का पूणतया वणन 
'करने में जब आदिकवि वाल्मीकि मुनि और गोस्वामी तुलसीदासजी 
ही की लेखनी थक गई तब हमारे जैसा तुच्छ लेखक ते उसके वर्णन 
करने का साहस भी नहीं कर सकता | जब दोनों भाई परस्पर मिले 
तब दोनों के हृदय मारे प्रेम के भर गये । वह प्रेम इतना अधिक बढ़ा 
कि उनके हृदय में न समा सका । वह नेत्रों के द्वार से बाष्परूप 
हकर बह निकला । 

तदनन्तर. भरतजी ने लक्ष्मणजी से आदरपूर्वक बातचीत करके 
साताजी को अभिवादन किया और तत्पश्चात्‌ सुग्रीव, हतुमान तथा “0 
विभीषण आदि से प्रेमपूर्वक मिल कर श्रपने सदाशय का Wa 
दिया । इतने में ही महावीर शत्रन्न ने भी आकर रामचन्द्रजी, अ 
S सीतादेबी को प्रणाम किया । फिर रामचन्द्रजी ने सामने माताः 
फा खड़ा देख कर सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम La 
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EN 
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तदनन्तर रामचन्द्रजी ने जब अपनी प्रेमदृष्टि से पुरवासियों को ओर 
निरीक्षण किया तब सबने प्रसन्न-मन से उनका स्वागत किया और 
कुशल-समाचार पूछा । 

इस सम्मिलनोत्सव के अनन्तर धर्मात्मा भरतजी ने रामचन्द्र की 
वे खड़ाऊँ लाकर उनके पैरों में पहना दीं और हाथ जोड़ कर बड़ी 
नम्रता से निवेदन किया कि “हे नाथ, आपने जा अपना राज्य कुछ 
दिन के लिए मेरे अधिकार में न्यासरूप रख छोड़ा था वह आपको 
अर्पण करता हूँ । उसे आप ग्रहण कीजिए । मैं आपको आज अयोध्या- 
नगरी में आया देख कर बहुत प्रसन्न हूँ । अब सेरा जन्म सफल हो 
गया । अब अपना कोष, सेना आदि सब सामग्री सँभाल लीजिए। 
मैंने आपके ही प्रताप से आपका कोष तब से दसगुना अधिक कर 
दिया है |” 

तदनन्तर रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। 
उनके गुरु वशिष्ठजी ने उस महोत्सव के लिए विजय, sara, 
कश्यप, गोतम और वामदेव आदि अनेक ऋषि-मुनि निमन्त्रण भेज कर 
इुलवाये । इन सब ऋषिःसुनियों ने मिल कर वेदाक्त विधि के ग्रचुसार 


रामचन्ट्रजी को राजतिलक दिया । रामचन्द्रजी के राजसिंहासन पर 


बैठ जाने पाप या सारी प्रजा भ्रपने को सनाथ मानने लगी । रामचन्द्रजी 


के ` ~ N रे | 
राजतिलकोत्सव का आनन्द सारे राज्य भर में बड़े समारोह के 


साथ मनाया गया । 
राजसिंहासन पर बैठ 
अङ्गद और विभीषण आदि 
अच्छी तरह सत्क्रत किया । : 
हार सीताजी को भी 
सीतादेवी ने अपने 


जाने के पश्चात्‌ रामचन्द्रजी ने सुग्रीव, 


पारितोषिक में दिया | उस हार को उतार 
खामी के परामर्शानुसार अपने महोपकारीं 


को विविध रल्लादि का पुरस्कार देकर 
उसी समय उन्होंने एक बहुमूल्य ce 
za 


| 
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२१४ 
| वीर हलुमानजी का दें दिया। उस प्रीति-उपहार-सम्बन्धी हार को 
ग्रहण कर के हनुमानजी को बहुत आनन्द हुआ | 


कुछ दिनों क पश्चात्‌ सुग्रीव और विभीषण आदि मित्र अयोध्या 
नगरी को अच्छी तरह सर कर र रामचन्द्रजी से विदा ग्रहण करके 
अपने अपने स्थान को चले गये । 


तदनन्तर रामचन्द्रजी अपने भाइयों और मन्त्रियों की सहायता से 
पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगे । उनके राज्य में प्रजा को 
जा सुख-चैन मिला, जो स्वातन्त्र्य मिला, उसे लाखों वर्ष बीत जाने 
पर भी भारतवासी अभी नहीं भूले हैं । जब तक चन्द्र-सूर्य आकाश- 
मण्डल में विराजमान रहेंगे तब तक रामचन्द्रजी के परमसुखदायक 
सुखराज्य को प्रत्येक आर्य स्मरण रक्खेगा | 


रामचन्द्रजी ने अनेक यज्ञ किये । उनकी देखादेखी उनकी सारी 

Na K ~ ~ A ` `~ 
IN वेदिक यज्ञों का अनुष्ठान बहुलता से करने लगी । उनक राज्य में 
चारों वर्ण अपने अपने धर्मा का अनुष्ठान करते थे । 


सीतापति के सुराज्य में सत्य का अधिक प्रचार था | प्रायः सब' 
लोग सत्यवादी थे । इसी कारण उनके न्यायालय में काम की अधिक 
भीड़ नहीं रहती थी । उनके न्यायालय में वकीलों की दाल नहीं गलती ' 
थी । अथवा यों कहना चाहिए कि उनके राज्य में एक भी झू ठा अभिः | 
योग नहीं चलाया जाता था । जहाँ सत्य हो, जहाँ न्याय और धर्म हा. 
पहाँ किसी मध्यस्थ की क्या आवश्यकता ? जहां साक्षात्‌ न्यायमूर्ति 
धर्मावतार सीतापति रामचन्द्रजी स्यं न्यायासन पर विराजमान | 
वहां अधर्म का, अन्याय का और इनके प्रबतंकों का क्या कास : (१ 
प्रकार अप्नि के समीप शीत नहीं फटक सकता, सूर्य्ये 
| और का नाम नहीं रहता, और धर्म के समीप अथर 


उसी प्रकार रामचन्द्रजी के राजत्वकाल में अधर्मे, अन्याय और कुचाज 
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का कहीं नाम भी नहीं सुनाई देता था । \ | 
आज सीतादेवी राजमहिषी हो गई । परन्तु इसका यह अप 
नहीं समझना चाहिए कि इससे पहले उनको कोई बड़ी आपत्ति थी | 
जिस दिन पतिदेव के साथ सीतादेवी १४ वर्ष के लिए वनवास को गई ' 
थी उस दिन भी उनको कम आनन्द नहीं था । वनवास में भी उन्होंने q 


कमी दुःख नहीं माना । सीताजी पतित्रता थीं । पतिदेव की चरण 


सेवा में ही उनको सुखानुभव होता था । पतिदेव के चरणसरोरुहों के 
दर्शन करके उन्होंने वनवास के दिन भी बहुत सुखपूर्वक व्यतीत किये। | 
उन्होंने कभी किसी बात के लिए दु:ख प्रकाशित नहीं किया । सीता- 
देवी राजपुत्री, राजपुत्रवधू और अतिसुकुमारी होकर भी पतिदेव के 
साथ, १४ वर्ष तक, बड़े आनन्द से बंन में रहीं । उनके हृदय में 
प्राकृतिक सौन्दर्यं की दर्शन-लालसा स्वाभाविक थी । वे प्राकृतिक 
शोभा का निरीक्षण और स्वामी के चरणकमल की सेवा करके वन के 
SE का भी सुख ही मानती थीं । बस, दुष्ट रावण के वश में रह कर 
उनका जा कुछ दु:ख हुआ, से हुआ । सा वहाँ भी उनको जो दुःख था | | 
वह खामी के वियोग का ही था । वास्तव में. पतिव्रता नारी को | 
जितना आनन्द पतिदेव की सेवा में, उनके सहवास में, मिलता है / 
उतना और कहीं नहीं मिल सकता । 


सीतादेवी आज राजमहिषी बन गई । अब सीताजी के 

आनन्द को सीमा न रही । उनके कोई सपल्ली नहीं । उनके खामी 
अपनी खरी के अतिरिक्त और किसी खी को कभी कुदृष्टि से देखते 
a नहा । वे जेसे जितेन्द्रिय और धर्मपरायश थे वैसे ही खपत्री १ | 
wa Ka भी थे। वे सीतादेवी को प्राणे के समान प्रिय सम | 
। राजमहिषी सीतादेवी सचमुच आज बड़ी ही भाग्य 
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| हैं । आज वे स्वामी के साथ समस्त राज्ैश्रय्य की श्रधीश्चरी हो गई । 
आज सैकड़ों भ्रयवर्ग उनके कृपाकटाक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
रामचन्द्रजी को अपने प्रताप.से राज्यशासन और प्रजापालन करते 
देख कर सीतादेवी को असीम आनन्द होता था। परन्तु ऐसे महान्‌ ` 
WA गौरव को प्राप्त होकर भी सीतादेवी को अभिमान का लेशमात्र न था। 
हने 8 उनके स्वभाव में तनिक भी परिवर्तन न हुआ । यदि बाल्यकाल से. 
रण , देखा जाय तो अवस्था-परिवर्तन के अतिरिक्त और उनमें किसी प्रकार _ 


के | का परिवर्तन नहीं हुआ । राजमहिषी के लिए जिन जिन गुणों की 
ये | आवश्यकता थी वे सब गुण सीतादेवी में विद्यमान थे । इतने भारी 
ताः राज्य को अधिष्ठात्री हा कर भी सीतादेवी बड़ी श्रद्धाभक्ति से पति- 


देव की सेवा किया करती थां । यही नहीं, किन्तु अपनी सब सासु 
की भी वे बड़े आदर के साथ शुश्रुषा किया करती थीं | 


सीतादेवी स्वामी के सुख में अपना सुख, उनके सौभाग्य में 
अपना सौभाग्य और उनके यश में अपना यश समभती थीं । अपने 
aa के पालन में सीतादेवी सदैव दत्तचित्त रहती थीं। 
उन्होंने अपने कर्तव्य में कभी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने दी | 

रामचन्द्रजी प्रायः राज्यकार्यं करने के पश्चात्‌, AT, 
राजमन्दिर में आकर सीतादेवी के साथ वार्तालाप में बहुत सा Kan 
लगाया करते थे । उस समय सीतादेवी भी सुन्दर Bo से 
सुसज्जित होकर पतिदेव के समीप नाना प्रकार की maai 
में कालयापन kaaa 2 > 


इसी प्रकार बहुत दिन तक सुखभोग कप wa 
रमचन्द्रजी ने सीताजी के मुखमण्डल पर Teu : 


केर मन में बहुत आनन्द माना । कई l 


7... | 
o Jif 

| 

| 
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i वती जान कर रामचन्द्रजी के आनन्द की सीमा न रही। उन्होंने ।) 
| अत्यन्त अनुराग से सीताजी को अड्ढ में लेकर पूछा--प्रिये, मैं देखता 
हूँ तुम्हारे सुखमण्डल पर ऐसे चिह्न वर्तमान हैं जैसे गर्भवती नारी के | 


| 
होते NK XO s के द x 
होते हे । में हष के साथ तुम से पूछता हूँ कि इस समय तुम क्‍या (| 
करूँ गा । कहो, क्या इच्छा है ९” || 


है, 


| 


| देवी जानकी लज्जा से अधोमुखी होकर कुछ मन्द मुस्कान के 
|! साथ पतिदेव से बोलीं-““नाथ, इस समय मेरे मन में ऋषि-मुनियों 
| के पवित्र आश्रमों के दर्शन की प्रबल इच्छा हो रही है । जहाँ भगवती 
!! भागीरथी के सुरम्य तट पर महामहिम मुनिवर्य्य तपस्या कर रहे हों, मैं 
वहीं जाकर उस तपोभूमि का दर्शन करना चाहती हूँ । अधिक नहीं, 
Wa दिन के लिए, यदि आप मुझको वन्य आश्रमों का दर्शन कराने 
को कृपा करें तो मेरी इच्छा पूर्ण हा जाय ।?? 


तिक सौन्दय्य की 
YA को RETT का स्वाभाविक गुण था । यदि उनके जीवन 
चरित्र में कोई | 


हम ° कह aR A NA NX x ` 
हम पूर्व कई बार कह चुके हैं कि सीतादेवी के चित्त में IG | 


SA विशेषता की बात थी ते एक यही । राजमहिषी होकर, 

नकोय सुखभोगों को त्याग कर वन्य आश्रमो में कनद, मूल और फलों 

| | 3 खाने के लिए इतनी उत्कट प्रवृत्ति होना क्या कम ग्राश्चय्यं की | 

Bi TS है ! प्रिय खजनों को छोड़ कर सिंह-म्रगाकीणं भयंकर वन में | 
जाने की उत्कट लालसा का होना क्या उनकी प्राकृतिक सौन्दर्य्य | 


| 
| 'प्रियता का ज्वलन्त 3 
f | ठुमको अभी SI है ! aa हाय ! अभागिनी जानकि ! | 
| WA त नहीं कि तुम्हारी यह लालसा ही 
श्रमो के लिए यह ga यह ल १ | 


हे प्रबल Kar ही रे सर्वनाश | 
कारण होगी | दिदृक्षा ही, तुम्हारे सर्वन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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अस्तु, प्रियतमा के वचनों को सुनकर रामचन्द्रजी ने अगले ही 
| तपोवन भेजने का अभिवचन दे दिया | सीतादेवी प्रसन्न हो 


गई' । रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर खकार्यार्थ अन्यत्र चले गये । 
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यह हम पूर्व ही दिखला चुके हैं कि रामचन्द्रजी पुत्रवत्‌ प्रजा | 
पालन करते थे । उनके सुराज्य में कोई मनुष्य निर्धन नहीं था, कोई ' 
चिररागी नहीं था। सब लोग बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने काम Mf 
करते थे । रामचन्द्रजी के सुशासन से प्रजा इतनी सन्तुष्ट थी कि बह y 
सदा उनको पिता के समान चाहती थी । रामचन्द्रजी ने अपने सुशा- 
` सन के प्रताप से अस्पकाल में ही प्रजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया। | 
यही नहीं उन्होंने प्रजा के धर्म की भी रक्षा की । उन्होंने 
किसी के धर्मे पर आघात नहीं पहुँचने दिया । जिस तरह राजा 
प्रजा के धन, जन का रक्षक होता है । इसी तरह उनके धर्म का भी 
वह शास्त्रानुसार रक्षक होता है । जा राजा प्रजा के धर्म की रचा नहीं 
करता, उनकी धार्मिक उन्नति में सहायता नहीं पहुँचाता वह नाम 
मात्र का राजा है। धर्मशास्त्र में राजा वही बतलाया है जो प्रजा को 
पुत्र के समान चाहे, उसके धन-माल की रक्षा करे और उसके धर्म | 
पर तनिक भी आघात न पहुँचने दे । उस प्रजा के बड़े भाग्य समभने | 
चाहिए जिसके ऊपर रामचन्द्रजी जैसे उदार, प्रजाप्रिय, न्‍्यायकर्ता | | 
आर धमात्मा राजा का सुशासन हो । | 


+ 
| 


| 
| 


, प्रजा को सुखी और उन्नत देख कर रामचन्द्रजी को अपार q | 
हाता था। वे सदा निर्भयता से राज्य करते थे। उनमें निर्भयता भी j 
इतनी अधिक थी कि वे कभी किसी से नहीं डरते थे । बस, यरि । 
उनका डर था ते केवल दो बातें से । एक अधर्म से और दूसरे रप f 
यश से । तनिक से अपयश से भी वे कासो दूर भागते थे । त्दा | 
के सहन करने की उनमें लेशमात्र भी शक्ति न थी । यहाँ तक कि 


wai n- Tm 
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मैं राजा जनक को क्या मु ह दिखाऊँगा ? इस लोकापवादरूप कल 


के धब्बे का दूर हाना बिना जानकी के याग किये सर्वथा असम्भब 
है । हाय ! प्रिये जानकि ! हा राममयजीविते ! हा प्राणप्रिये ! मैं तुझको 
किस प्रकार अलग करूँ !' इसी प्रकार सीताजी के शोक में Aa 
होकर रामचन्द्रजी हाहाकार करके रोने लगे । 


हाम ( इतने में ही भरतजी और लक्ष्मणजी भी ग्रागये । उन्होंने दूर से 
वह + ही रामचन्द्रजी को अत्यन्त शोकार्त देख कर मन में नाना प्रकार की 
शा- | सन्देहयुक्त कल्पनायें की । वे समीप आकर बैठ गये । उनको देख कर 
या | रासचन्द्रजी और भी अधिक रोने लगे । थोड़ी देर में शोक के वेग को 
होने रोक कर रामचन्द्रजी ने सीताजी के अपवाद की बात सुना कर | 
जा लच्ष्मणजी से कहा कि “भाई, तुम ता सब जानते ही हो कि हमारी 
भी | र तुम्हारी अनुपस्थिति में दुष्ट रावण पंचवटी से जानकी को चुरा ले 


गया था । हमने उसको समूल नष्ट करके उस अपमान का बदला भी 
. सबके सामने लेलिया । रावण के मर जाने के पश्चात्‌ जब जानकी हमारे 

सामने लाई गई थीं तब हमने उनके चरित पर सन्देह प्रकट किया 

था । इसलिए नहीं कि उनका चरित कलड्कित था; नहीं नहीं, उनके 
` सदाचार, उनकी पवित्रता पर हमको पूरा विश्वास था। हॅम उनको 
र्ता | सर्वथा निष्पापा ही समझते थे । परन्तु अपयश को दूर करने के लिए, 
| केवल लोकाचार के विचार से, हमने उनके शुद्ध जीवन-चरित पर 
| आशंका की थी। जानकी ने इस शंका को भी सबके e 
कर दिया । देवताओं और ऋषिःसुनियों ने जानकी को, सबके र 
शुद्ध बताया और तब हमने ग्रहण किया । परण्छु बड़े खेद gi 


BEER 


TEST 


दाट 
aa 
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जितनी वेदना हुई उतनी और कभी नहीं हई । थोड़ी देर के पश्चात्‌ 
उन्होंने कहा कि “जानकी की तो बात ही क्या, अपयश के डर से मैं 
अपने प्राण तक त्याग सकता हूँ और तुम सवको भी अलग कर 


सकता हूँ । मैं निन्दित जीवन को सर्वथा त्याज्य समता हूँ । मुझे ' 
निन्दा से इतना अधिक दुःख होता है कि जितना मरण से भी नहीं हो | 


सकता । इसलिए हे भाई, तुम कल प्रातःकाल जानको को रथ पर 
चढ़ा कर गंगा के पार, तमसा नदी के तट पर, जहाँ वाल्मीकि मुनि का 
आश्रम है वहाँ ले जाओ और वहीं किसी एकान्त स्थान में उनको छोड़ 
आओ । अब इसमें किन्तु परन्तु करने का अवकाश नहीं हे । यदि तुम 
मेरी कुछ भी प्रतिष्ठा या मान बनाये रखना चाहते हो तो मेरे कथना- 
नुसार काम करो । बिना जानकी के त्याग किये इस अपयशरूप दुःख- 
सागर से निस्तार नहीं हो सकता । आप ही उन्होंने तापस-ग्रश्रमों 
के दशन करने की लालसा भी प्रकट की थी । मैं उनको वहाँ जाने 
को आज्ञा भी दे चुका हूँ । ऐसा करने से उनकी कामना भी पूरी हों 
जायगी |? 

इतना कह कर रामचन्द्रजी अश्रविसजन करते हुए. अपने श्यः 
नागार स चले गये ग्र लक्ष्मण तथा भरतजी भी शोककातर हा 
कर वहां से अलग हो गय । 

प्रात:काल होने पर लक्ष्मणजी ने सुमन्त्र को रथ तैयार करन 
का आज्ञा KAT, सीताजी के समीप जाकर, उनसे कहा कि “श्रा! 
आपको इच्छा के अनुसार माननीय भ्राताजी ने आपको वन जाने की 
आज्ञा प्रदान की है । अभी रथ तैयार होता है । आप चलने के लिए 


| 
१ 


तैयार रहिए ।” सीताजी ने कहा हा कि मैं तैयार हूँ । देखा, मैंने थे वल | 


एकत्र बांध रक्खे हैं । में इन्हें सुनिपल्नियां को दान दूँगी ।” 
शतन म॑ ही सुमन्त्र रथ जात कर ले आया । सीताजी 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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पर चढ़ा कर लक्ष्मणजी भी बैठ गये । थोड़ी ही देर में रथ अयोध्या से 
बाहर निकल गया । अनेक वन, उपवन, वाटिका, नदी, नद, सरोवर, 
तथा अन्यान्य प्राकृतिक दृश्यों को देख कर सीतादेवी को अपार हषे 
हुआ । वे मन ही मन अपने स्वामी के सत्खभाव ओर श्रनुरागशीलता 
की प्रशंसा करती हुई उनको आन्तरिक धन्यवाद देने लगी । परन्तु 
| उनका वह आनन्द थोड़ी ही देर में हवा हा गया | उनका चित्त सहसा 
+ चंचल हो उठा । उनके नेत्रों के सामने अन्धकांर छागया। उनका 
७ हृदय काँपने लगा और कण्ठ में शुष्कता आने लगी । यह देख कर 
! सीताजी मन में घबरा कर कहने लगीं कि इस समय मेरा मन सहसा 
: क्यों घबरा गया ! फिर वे लक्ष्मण की मुखाकृति को देख कर आर 
भी चकित हो गई' । फिर उनका सन्देह और भी पक्का हा गया। वे 
लक्ष्मणजी से कहने लगीं कि “लक्ष्मण, न जाने क्यों इस समय 
हृदय व्याकुल सा होता जा रहा है । कहो, खामी तो सानन्द ह ! 
हमारे अन्य कुटुम्बी ता सब कुशली हैं ! पुरवासियों पर' ती कोई 
आपत्ति नहीं आनेवाली है ?” सीताजी को अधिक आड n 
लक्ष्मणजी अपने आन्तरिक शोकावेग को रोक F3 Si Ter ; 
लगे । सीताजी भी अपने खामी तथा ग्रन्यान्य कु ga 


Re : प्राथना करने लगी। | 
सियों की मड्गल-कामना के लिए परमात्मा से aE 
$ > गा. को देख. 
जब रथ गंगा के समीप पहुँचा तब ह र ya का वेग 
कर लक्ष्मणजी का हृदय अधीर हो A bs को. अधिक 
न रोका गया । वे फूट फूट केर राने लगे | ही ये कहने 
| देख कर सीताजी और भी अति T । मैं ये वख्ना- 
लगी कि “वत्स, तुम san mai का दशन 
भूषण तपस्विनियों को दान न मैं चाहती थीकियहाँ | 
v, [म ale Fe 
कर कल अयोध्या को लौट चलूँगी । पहले i -i 


pl 


DA za ट्क 
CC-0. Gurukul Kangri Cc 


` यद्यपि रामचन्द्रजी तुमको सर्वथा सच्चरित्रा और निष्पापा समभते 


` देवि, तुम रुष्ट न होना । इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है । मैं ते रामः Ji 
` चन्द्रजी का सेवक हूँ। उन्होंने जा आज्ञा दी है, उसका पालन करना मेरा | 
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दा चार, दस, पाँच दिन अच्छी तरह भ्रमण करक अयोध्या चलू गी 
पर इस समय मेरा मन व्याकुल हा रहा हे । तुम्हारा विकलता को 
देख कर मेरा रहा सहा धैय्ये भी जाता रहा । मे तुम्हारे साथ कल ही 
चल कर स्वामी के दशन करना चाहती हूँ ।?” 


तदनन्तर लक्ष्मणजी “ने नाव के द्वारा सीताजी को गंगापार 
उतार दिया । गंगापार पहुँच कर लक्ष्मणजी भी अधीर हो उठे । उनसे 
शोकावेग और न रोका जा सका । वे बालकों की तरह फूट फूट कर 
राने लगे । लक्ष्मणजी की यह दशा देख कर सीतादेवी विकल होकर 
कहने लगी-_“वत्स, जल्द बताओ, क्या बात है ? तुम्हारे बड़े भाई 
तो कुशलपूर्वक हैं ? उन्होंने ऐसी कौन सी बुरी बात सुनाने की आज्ञा 
दी हे जा तुम उसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हो ? जल्द बताओ 
मेरा हृदय थोर दुःख से विदीण हुआ जाता है ।?? तदनन्तर लक्ष्मणजा 
ने धेय्य धारण करके गद्गद वाणी से कहा--“आर्ये, महाराज रामः 
चन्ट्रजी ने लोकनिन्दा के डर से तुम्हारा त्याग किया है । राज्य में कुछ 
लोग, तुमको रावण के यहाँ रहने के कारण, दूषित समभते हें । 


तथापि लोकापवाद के भय से वे तुम्हारा परित्याग करते हैं । बस यही 
वह स्थान है जहाँ तुम्हारे छोड़ने के लिए उन्होंने मुझको आज्ञा दी 
है । हाय ! मेरे समान इस संसार सें कोई अभागा नहीं है । यदि म 
इससे पहले ही मर जाता तो यह व्यर्थ का दु:ख देखने में ता न आता । 


ताक है | यहा से समीप ही महिं वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। वे T 
[के परम मित्र थे । अब तुम उन्ही के चरणशरण में अपनी शष १ 
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लक्ष्मणजी के मुख से ऐसे हृदयविदारक वाक्य सुनते ही सीताजी 
अचेत होकर भूमि पर गिर पडी । जब कुछ काल पश्चात्‌ उनको कुछ 
चेत हुआ तब आँखों में आँसू सर कर कहने लगी कि “हे लक्ष्मण, इसमें 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं। मुझे विदित होता है कि विधाता ने मेरा 
जन्म दुःखभेग के लिए ही किया है। ऐसा न होता तो मुझको ऐसे 
भारी भारी छेश क्यों भागने पड़ते । ग्रथवा विधाता का भी इसमें 
कुछ दाष नहीं । मैंने जैसे कर्म किये थे वैसा में फल पा रही हूँ | ग्रवश्य 
पहले जन्म में मैंने किसी खी को उसके खामी से श्रलग किया होगा। 
न यह दुःख उसी का फल है । मुभको निष्पापा समझ कर भी मेरे 
स्वामी जव मेरा परित्याग करते हैं तब इससे अधिक और मेरा क्या 
Ing होगा । हाय ! मैं इस विजन बन में क्यों कर निर्वाह कर 
सङूर गी ? मैं अपने दुखड़े को अब किसके सामने सुड ra महर्षि 
और उनके शिष्य मुभसे मेरे परित्याग का कारण पूछ तब A 3" 

WA ~n > समझाने पर भी वें अवश्य 

क्या उत्तर दूँगी ! हाय ! मेरे कितने ही सम 


IN 


[se iia 


an 


^ रामचन्द्रजी ने इनका 
यही मगे कि किसी दाष के कारण हा 
यही समभेंगे कि किसी भारी दा mii 7 ! हाय! 


MR 7०५ -- 


हा समभ 
निकाला होगा । हाय ! मैं कया कह कर उनकी स का पर गर्भ 
लक्ष्मण ! यदि मैं गर्भवती न होती, यदि राम देखते ही देखते गंगा में 
मेरे उदर में न होता, तो मैं निस्सन्‍्देह ne भी अपराध नहीं 
डूब कर आत्मघात कर डालती। मा किया है। अच्छा, 
ई ~ भाई की आज्ञा का पालन | £ 
समभती । तुमने ता अपने भाई 


-anien को लौट 
में मो . रहूँगी | तुम £ भक्तिपूर्वक Ss E 
अब मैं अपने कर्मों का फल A सासुओं से मेरी भिक चरण 


जाओ और वहाँ जाकर तुम मेरी साठ पूर्वक अभिवादन 
चन्दना कहना और धर्मनिष्ठ a aa ati 
करे गत ए से नसि प दब बत को 
आपके चरणों में मेरा KUP 


“बी SS 


Ar 
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अच्छी तरह जानते हैं । मुझे भी यह पूणं विश्वास है कि आपने जो 
मेरा, ऐसी दयनीय अवस्था में, परित्याग किया है वह सब लोकनिन्दा 
के भय से ही किया है । मैं जानती हूँ कि आप मुझको सर्वथा निष्पापा 
समझते हैं । आपने मुझको त्याग करके बहुत ही अच्छा काम किया। 


'भिथ्या अपवाद भी यश को खाजाता है। इसलिए यशोर्थी को कभी 


मिथ्या अपवाद सहन न करना चाहिए । मुझे आशा है कि आप जिस 
तरह अपने भाइयों का चाहते हैं उसी तरह अपनी सारी प्रजा का चाहते 
रहेंगे । राजा का सबसे मुख्य धर्म प्रजा का मनोरंजन करना है । मुभे 
यह भी पूरा भरोसा है कि आप अपने निर्मल चरित्र पर कभी किसी 
प्रकार के भी कलङ्क का धब्बा न आने देंगे । मैं जानती हूँ और शाखा 
का यही आदेश है कि स्त्रियां का सर्वस्व पति ही होता है । पति ही 
स्री का देवता, वही उसकी गति और वही उसका जीवन है | यदि 
भ्रापके मङ्गल के लिए मेरा प्राण भी चला जाता तो मैं बड़ी प्रसंन्न 
होती । अन्त में मेरा यही विनय है कि आप मेरे अपराध को क्षमा 
कोजिएगा । में आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ |?” 

सीताजी के इन वचनां को सुन कर लक्ष्मणजी का हृदय शोक 
से भर गया । उनसे और कुछ कहा न गया । उन्होंने सीताजी की 
प्रणाम किया और कहा कि “देवि, मैं जाता हूँ । तुम सु पर प्रसन्न 
रहना । ' बस इतना कहते ही लक्ष्मणजी के नेत्रों से अश्रुजलधारा बह 
निकली । वे रोते ही रोते सीताजी की प्रदक्षिणा करके नाव पर जा 
चढ़ें। बात की बात में नाव दूसरे तट पर जा पहुँची । लक्ष्मणजी 


बार वार पीछे को दृष्टि करके सीताजी को देखते थे और सीताजी भी 


बराबर उनकी ओर देखती रहँ । जब भ्रातुभक्त लक्ष्मणजी का रथ दूर 


निकल गया तब सीताजी फूट फूट कर रोने लगीं। उस समय उनका 
जितना दुःख हुआ उसका शतांश. भी हम यहाँ वणन नहीं कर सकते 
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सीताजी के हाहाकार से सारा वन गूज उठा | सारा आश्रम भीषण 
आतंनाद से भर गया । समीप ही कुछ ऋषिकुमार फल-पुष्प लेने आये 
थे । सीताजी के कारुणिक क्रन्दन को सुन कर वे उनके समीप आये | 
सीताजी की शोकभरी अवस्था को देख कर वे अपने आश्रम को चले 
गये । वहाँ जाकर उन्होंने महषिं वाल्मीकि से उनके राने का समाचार 
कहा । सुनते ही महर्षि खयं उठ कर सीताजी के समीप पचे | 
उन्होंने देखते ही सीताजी को पहचान लिया । उन्होने पुचफार कर 
कहा-_““पुत्रि, तुम राजा दशरथ को पुत्रवधू हा राजर्षि जनक की 
पुत्री हो और धर्मधुरन्धर महाराज रामचन्ट्रजी का प्रियतमा पत्नी हो | 
तुम्हारे यहाँ आने का कारण में पहले से ही जानता हू | मैं यह भी 
जानता हूँ कि तुम सर्वथा पवित्र हो | रब तुम सश्रा मत | वैये धारण 
करा । अब तुम हमारे साथ चलो । हमार हा आश्रम में br 
रहना । मैं तुमको पुत्री के समान gaga FUTI TK 
गा 2? 
तुमको छेश न पहुँचने दू गा । E A E 
महर्षि वाल्मीकि AALIHI का 


कर 
उनको भक्ति से प्रणाम किया । और. वे यह AT 


का गी ।'” 
अब मैं आपके ही पवित्र आश्रम स र e a T 
रद 
वाल्मीकि के. साथ उनके आश्रम को चले के कहने से वहा 


सीताजी एक कुटी में ठहरा दा गई । की चेष्टा 

जितनी तपस्विनी रहती थीं वे सत्र eni NA fa सत्कार 

करने लगीं । देवी जानकी ऋषि 

से बहुत प्रसन्न हई | सीतादेवी ने भनेक 
यद्यपि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम y ar निरीक्षण किया, 


प्राकृतिक दृश्य देखे, अनेक बन्य पदा शान्ति न हई । भला 


तथापि उनके पतिविरहानलतप 
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पतिदेवता नारियों को पति के पराक्ष में कभी सुख-शान्ति मिलती है? 
कभी नहीं । इस कारण अमावास्या की निश्वन्द्रिका रात्रि के समान 
सीतादेवी भी अपने अन्धकारमय जीवन के दिन काटने लगीं । 
लोकापवाद के भय से रामचन्द्रजी ने सीतादेवी को बन में 
निकाल ते दिया, परन्तु वे उनको अपने हृदयमन्दिर से न निकाल 
सक । सीतादेवी ने अपने अनेक सद्गुणों से उनका हृदय यहाँ तक 
ग्राकृष्ट कर लिया था कि उनके चित्त में सदैव सीताजी का ध्यान बना 
रहता था । दोनों परस्पर अनुराग के ऐसे हृढ़ बन्धन सें बँधे हुए थे 
कि एक दूसरे का क्षणमात्र के लिए भी विस्मरण न होने देता था। 
शरीर-मात्र के सम्बन्ध से उनका विच्छेद हुआ था, किन्तु मानसिक 
विच्छेद उनका क्षणमात्र के लिए भी नहीं हुआ । सीतादेवी के वियोग 
से रामचन्द्रजी को जितना शोक हुआ होगा वह यहाँ लिखा नहीं जा 
SFT जिस तरह गंगा के तट पर, वन में, सीतादेवी हाहाकार कर 
रही SU उसी तरह अयोध्या में रामचन्द्रजी व्याकुल हो रहे थे । अपनी 
प्रेयसी के विना रामचन्द्रजी को सर्वसम्पन्ना अयोध्यानगरी भी निर्जन 
वन के समान टु: खदायिनी प्रतीत होती थी । उनका मन ऐसा उच्चाट हो 
SENI 2 Ya वे सर्वदा शोकसागर में निमग्न रहते थे । उनका मन किसी 
3 ai नहीं लगता था । न वे किसी से मिलते थे, न किसी की 
जे न राज्य का कोई कार्य ही वे करते थे। जिस समय 
त आता था कि सर्वथा शुद्धाचारिणी, निरपराधिनी 
d E Wa 5 JA लोकापवाद के भय से बन में निवासित 
नन हे न की ज्वाला प्रज्वलित हो 
व क जन को इच्छा होती थी और .न रात्रि 


` इसी प्रकार तीन गीत हो गये । चौथे za 
कोर तान दिन व्यतीत हो गये । चौथे दिन लक्ष्मणजी 
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अयोध्या में सूना रथ ला खड़ा किया | लक्ष्मणजी को अकेला आया देख 
कर रासचन्द्रजी हाहाकार करके रादन करने लग । सबन बहुतेरा 
ससभाया, परन्तु उनके पल्लीविरहानलदग्ध हृदय का कुछ भा शान्त न्‌ 
मिली । यद्यपि उस समय लक्ष्मणजी:को भी अयन्त शाक था, अपन 
बडे भाई की ऐसी व्याकुलता देख कर उनका सुधार हृदय भी 
अधीर हा उठा, तथापि उन्हाने जैसे तैसे बढ़े हुए शोक के वेग का 
शक कर रामचन्द्रजी को समभाया । उन्हाने कहा-- प्रभा, आपने 
जिस प्रजारञ्जन के लिए ऐसा भारी दुष्कर कम किया है उसा USA 
का अब अलुष्ठान कीजिए । आपके समान महापुरुष ऐसा एसी बाता 
के लिए विमाहित नहीं हुआ करते । संसार में सभी सम्बन्ध क्षणभंगुर 
हैं । आपके समान महाज्ञानियों का किसी क भो विरह का इतना दुःख 
नहीं हाना चाहिए । जिस लोकापवाद के भय से आपने ऐसा aT- 
किक कार्य किया है, यदि आप इसी प्रकार शोक करते रहेंगे, राज्यकाय 
का निरीक्षण न करेंगे, ता वह फिर भी बना रहेगा । सदव शाक में 
व्याकुल रहने से वह लोकापवाद फिर वेसा ही नवीन हा जायगा । 
इसलिए अब आप शोक को दूर कीजिए; धैय्य को धारण कीजिए ओर 
अपने राज्यकार्यो की देखभाल में मन लगाइए ।'” 


लक्ष्मणजी तथा अन्यान्य बन्घुवर्गा के समभाने से रामचन्द्रजी 
राजकार्यं की देख भाल करने लगे, परन्तु सीताजी का विस्मरण उनके 
हृदय से क्षणमात्र के लिए भी न हुआ । ऊपर के मन से वे राजकार्य 
करते थे, परन्तु राजकार्यं से निवृत्त होकर वे क्या करते थे ? आप 
जानते हैं ? वे समस्त आभोद-प्रमोद ओर भाग-विलास को तिलाञजलि 
देकर रात दिन प्रियतमा जानकीजी के ही ध्यान में मम्न रहते थे। 
सीताजी क्या गई', मानो अपने स्वामी के आमोद-प्रमोद और भोग- 
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साथ ही अपने सुख को भी निर्वासित कर दिया । सीताजी के चले 
जाने के पश्चात्‌ राजकार्य अथवा प्रजा-पालन के कार्य को छोड़ कर 
रामचन्द्रजी को संसार में ओर कोई कर्तव्य ही न रह गया था । परन्तु 
ऐसी अवस्था में भी रामचन्द्रजी ने राज्य के प्रबन्ध में किसी प्रकार 
की त्रुटि नहीं होने दी । 

उधर, प्रभातकालीन चाँदनी के समान, मेघाच्छन्न बिजली के 
तुल्य, धूलिधूसरित स्वर्णरेखा की तरह, शोचनीय और प्रभाहीन सी 
होकर सीताजी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रह कर तपश्चर्या करने 
लगीं । वे भी दिनरात स्वामी के ध्यान में और उनके गुणकीर्तन में ही 
अनुरक्त रहती थीं । बे सदैव पतिदेव की ही मङ्गल-कामना किया 
करती थीं । उनको अपने निर्वासन का दुःख लेशमात्र भी न था । यदि 
उनको दु:ख था ते यही कि वे पतिदेव की कुछ सेवा नहीं कर सकती 
थो । पति से दूर होने पर भी उनका मन सदैव पतिदेव के चरणों में 
ही MIT रहता था। उस समय सौतादेवी को जो दु:ख हुआ उसको 
Yai बड़ी धीरता से सहन किया । वे सदैव यही समभती रहीं कि. 
सामी ने जा कुछ किया है सब उचित ही है । उन्होंने अपने निर्वासन 
के सम्बन्ध में कभी स्वप्न में भी अपने पति के विषय में किसी प्रकार 


° 2 $ 
a e उत्पन्न नहीं किया । वे सदैव पातित्रत धर्म का पालन 
करती रही । 


Dn UA स्मरण होगा कि जिस समय राम 2 
किया था उस समय वे गर्भवती थीं । 
TAT: दश मास व्यतीत होने पर उनके 
उनके दोनों कुमार सौन्दर्य में देवकुमारों 
न बड़े हुर्ष से उनका जातकर्म संस्कार 
सस्कार किया । उन दोनों में जा कुमार अग्रज 


यमज पुत्रों का प्रसव हुआ । 
के तुल्य थे । वाल्मीकि सुनि 

करके विधिवत नामकरण 
AA था, जा पहले हुआ था, 
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सातवाँ काण्ड | २३७ 
उसका नाम कुश रकखा गया आर दूसर का लव | अपने देवतुल्य 
कुमारां को देख कर सीतादेवी क चंत्रा स हरषे के आँसू टपकने लगे | 
महर्षि वाल्मीकि मुनि के द्वारा लालित आर पालित होकर दोनों भ्राता 
जब बडे हए तब उनका सारा आकार-प्रकार रामचन्द्रजी के हां तुल्य 
दिखाई देने लगा । यद्यपि उन कुमारां का रहन-सहन अर वेश-भूषा 
ऋषिकुमारो के समान था तथापि महर्षि वाल्मीकि ने उनक सब 
संस्कार उसी रीति से कराये जिस UA कि ज्ञत्रियकुमारों के हाने 
चाहिए थे । विद्यारम्भ सस्कार कराने के पश्चात्‌ कुमार कुश आर लव 
ने बहत जल्द अनेक शास्त्रा का अध्ययन कर लिया । . उन्होंने अपनों 
कुशाग्रबुद्धि से अनेक शास्त्र कण्ठस्य कर लिये । वे भ्रल्पकाल में हो 


. पूणे विद्वान्‌ हा गये । 


A 
वाल्मीकिरामायण के देखने स विदित हाता ह कि जिस समय 
रामचन्द्रजी रावण का मार सीतादेवी का साथ लेकर अयोध्यापुरो 


में आये थे और आकर राजतिलक करा कर राजकार्यं करने लगे थे 
उस समय, एक दिन, नारद मुनि महर्षि वाल्मीकिजी से मिलने के लिए 


उनके आश्रम में आये थे | महर्षि बाल्मीकि झुनि के पूछने पर नारद 
मुनि ने कहा था कि इस समत संसार भर में एक ही मलुष्य एसा 
है जा समस्त पुरुषों में उत्तम, 45५ वीर, धर्मज्ञ, WATA, प्रजापालक 
गोज्ाह्मण-सेवक, पिभ नीतिज्ञ, गुणी, तज्ञ za, सच्चरित्र 
परापकारी, विद्वान, समञ्च, प्रियदर्शन, जितक्रोध, तेजच्ना क्षमा में 
पृथ्वी के समान, डुबेर के समान दानी, आर महाबुद्धिमान्‌ है । उनका 
नास रामचन्द्र है। हे mA, उम उनका अलौकिक और पावन 
चरित काव्यरूप में वणि 


त करा । मेरी सम्मा म॑ रामचन्द्रजी के समान 
और किसी का चरित्र प्रनुकरणींय ओर पवित्र नहीं 


è 7 
इस प्रकार देवषि नारद हे उपदेश से महर्षि वाल्मीकि ने 
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२३८ सीताचरित । 


“रामायण” नाम का काव्य निर्माण करना आरम्भ कर दिया । उस 
काव्य को उन्होंने छः काण्डों में विभक्त किया । जिन दिनों कुश और 
लव विद्या पढ़ कर योग्य विद्वान्‌ हा गये उन्हीं दिनों वह बन कर 
सम्पूर्ण हुआ था । आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने वह स्वरचित मनोहर 
काव्य कुशा ओर लव को पढ़ा दिया । दोनों कुमारों ने मेधाबुद्धि के 
कारण उस बड़े काव्य को कण्ठस्थ कर लिया । उनकी वाणी बड़ी ही 
मधुर और रसीली थी । जब वे उस काव्य को वीणा बाजे के साथ 
गाते थे तब उनका गाना बहुत ही मनामाहक होता था | 
सीतादेवी के दोनों कुमार, अन्यान्य ऋषि-मुनियों की कुटियों में 
जा जा कर, उस काव्य को सुनाया करते थे । एक तो मर्यादापुरुषात्तम 
रामचन्द्रजी का परमपावन चरित, दूसरे आदिकवि श्रीवाल्मीकि मुनि 
को ओजस्विनी कविता और तीसरे दोनों कुमारों की मिली हुई रस- | 
वती. आर मनोहारिणी वाणी । फिर क्या कहना था। सुबर्ण और | | 
सुगन्ध दोनों का एकत्र समावेश था | वे गाते | 
की तो बात ही क्या, पशु-पक्षी भी ठः ME Ke | 
ह 


का सुन कर ऋषि जन नाना प्रकार के पदार्थ उनको पारितोषिक . | 
j में दिया करते थे । TEE 


MH Hs, Gi 


Ji 


` एक वार महर्षि अपने आश्रम में विराजमान थे कि इतने में क्रक | | 

h दूत ने झाकर उनके हाथ में .एक पत्र दिया । उन्होंने उस पत्र को खाल | | 
कर देखा àr उसमें रामचन्द्रजी के हस्ताक्षर थे । उसमें रामचन्द्रजी ने.) 

` ह सहित वाल्मीकि मुनि को अपने यज्ञोत्सव में निमन्त्रित किया A 

7 el हर्षपूर्वक सशिष्य अयोध्या चले गये । कुश और | 

Nu साथ थे । वहाँ जाकर वाल्मीकिजी की आज्ञा से दानां | 

` == तहा रामायण का गान करने लगे । झुनि ने उनसे यह भी | 
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सुनना चाहें तो लुम वहाँ जाकर उनको भौ रसत गाना सुनाना 
| और जो वे कुळ धन तुमको पारितोषिक में देने लगे AT तुम San Za 
मत लेना और कह देना कि हम फल-मूलाशी वनवासी तपस्वी हैं । 
| हमें धन की आवश्यकता नहीं । ओर यदि वे तुम्हारा य 
` करना चाहें ता तुम केवल इतना ही कह देना कि हम वाल्मीकिसान क 


A 


| AEN O N उनके N N बहत 
शिष्य हैं । देखा, राजा सबका पिता होता है । तुम उनके सामने वह 


` सभ्यता से गाना सुनाना । 
गुरुजी के कथनालुसार कुश और लव जहाँ तहाँ जनसमुदाय में 
| जा जा कर काव्य का गान करने लगे । जिसने उनका गाना सुना वही 
| मोहित हो गया । उन्होंने जिस स्थान पर गान ATA कर दिया वही 
aa की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी । | | 
जब रामचन्द्रजी ने भी उनके गाने की प्रशंसा सुनी तब उन्होंने 
अपनी सभा में उनको गाना सुनाने के लिए बुलवाया | वे सभा में 
ya . आकर गाना सुनाने लगे । गाना सुनना ते दूर रहा, उनके सौन्दर्य्ये 
और अपने शरीर के समान उनके अंगों को देख कर रामचन्द्रजी का 
हृद्य प्रेम से पूरित हागया । उनको देखते ही रामचन्द्रजी के dia 
सामने सीतादेवी की मूर्ति आ खड़ी हुई । वे अपने मन में समक गये 
कि ये दोनों कुमार सीतादेवी के ही हैं । अपने पुत्रों को तपस्विया के 
वेश में देख कर रामचन्द्र्जी के नेत्रों में आँसू भर आये । वे अपने प्रेस- 
प्रवाह को और न रोक सके । उन्होंने उस समय शीघ्र सभा बन्द कर. 
दी और उन कुमारो से कह दिया कि “अबते तुस जाओ, फिर किसी 
दिन अवकाश मिलने पर हम तुम्हारा गाना ai” यह कह कर 
, रामचन्द्रजी ने उनके गाने की बहुत प्रशंसा की और अपने कोशाध्यक्ष 
से उनको बहुत सा धन पारितोषिक देने की आज्ञा प्रदान की । परन्तु 
उन कुमारों ने धन लेना स्वीकार र किया । उनकी निर्लोभता ऱ्य ब 
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कर रामचन्द्रजी और भी अधिक विस्मित हुए। फिर उन्होंने उनका 
परिचय प्राप्त करना चाहा । उन्होंने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि 
“महाराज, हम वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं ।? परन्तु रामचन्द्रजी को 
निश्चय हा गया कि ये दोनों कुमार निश्चय जानकीजी के ही हैं । उनका 
ही नहीं, किन्तु लक्ष्मणजी तथा भरतजी का भी ऐसा ही विचार था i 
कौशल्या आदि बृद्धा रानियों ने भी उनको देख कर यही विचार किया। 
जब रामचन्ट्रजी को यह पूरा निश्चय होगया तब वाल्मीकि मुनि 
को बुलवा कर उनसे कहा कि “ भगवन्‌, यदि जानकी शुद्धा हैं, सच्च- 
रित्रा हैं तो आप उनसे कहिए, वे अपनी शुद्धि और सच्चरित्रता का 
सन्त परिचय दें । हमारे विषय में जा लोगों में कलडुभाव फेल रहा 
है उसे वे कल यहाँ आकर दूर करें ।?? 
` अगले दिन फिर सभा लगी | वहाँ बहुत से ऋषि-मुनि, राजा 
और मन्त्री आदि जन उपस्थित थे । उस यज्ञोत्सव में रामचन्द्रजी ने 
WA, हनुमान और विभीषण आदि मित्रो को भी निमन्त्रण दिया. 
था । वे भी सब आये थे । 
सभा में बैठ कर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के आलाप करने लगे। 
इतने में ही महर्षि वाल्मीकि सीतादेवी को साथ लेकर सभा में ग्रा 
पहुँचे । आगे आगे मुनि और पीछे पीछे जानकीजी थीं । जानकीजी 
उस समय तपस्विनियां के समान काषाय वस्र पहन रही थां । यद्यपि 
खामिविरह तथा तपश्चर्या के कारणं सीतादेवी बहुत कृश हो रही थीं, 
तथापि उनके सुखमण्डल पर TRIT धर्म का तेज चमक रहा था. 
सीताजी की ऐसी दशा देख कर सारी सभा सजलनयन होकर हाहा- 
कार करने लगी । > ; 
सभा सें पहुंच कर महर्षि वाल्मीकि सुनि ने रामचन्द्रजी से 
कहा-- राजन, यही आपकी पतित्रता धर्मपत्नी सीता हैं । आप इनकी 
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ग्राज्ञा दीजिए ता ये अपनी सञ्चरित्रता का सबके सामने प्रत्त परि- 
चय दें । यही दोनों राजकुमार आपके पुत्र हैं । मेरे ही आश्रम में इनके 
जातकर्मादि संस्कार हुए हैं । ये धनुवेद-विद्या में भी पूर्ण कुशल हैं । 
मैं सत्य विश्वास के साथ कहता हूँ कि सीतादेवी सर्वथा निष्पापा हैं । 
मैं यह भी जानता हूँ कि आप भी इनको शुद्धा ही समते हैं । आपने 
जा इनका त्याग किया है वह केवल लोकनिन्दा के भय से ।” 


i तदनन्तर रामचन्द्रजी ने कहा-- भगवन्‌, आपका कथन यथार्थ 
/ है। आप जैसा कहते हैं, जानकी वैसी ही हैं । लंकाविजय करने के 
9 पश्चात्‌ भी हमने सबके सामने इनकी सच्चरित्रता का परिचय देदिया 
|. था। परन्तु श्रीमन्‌, लोकनिन्दा बड़ी प्रबल होती है । मैंने केवल लोका- 
पवाद्‌ के भय से ही इनको निकाला था; और किसी कारण से नहीं । 
| मैं इस समय निष्पापा जान कर भी इनको, केवल निन्दा के डर से, 
| ग्रहण नहीं कर सकता l”? E 
जब सीतादेवी ने देखा कि अब रामचन्द्रजी सुझको KAK | 
निन्दा के भय से, शुद्ध जान कर भी, म्रहण न करेंगे तब उन्हाने अपना d 
मरण ही निश्चय कर लिया | यही साच कर वे SAE में Ta 
के ही सामने, अधामुखी होकर प्रथ्वीमाता से प्रार्थना करने लगी 
कि “हे माठ्भूमि, तूही मेरी जननी है । तेरे ही द्वारा मेरे शरीर का 
वर्धन हुआ है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा यह शरीर तेरे विराट्रूप 
+ और चणमात्र भी जीवित रहने की इच्छा नहीं 


में मिल जाय ! अब में र 
करती । हे माता, पतिने मेरा परित्याग क्या किया, माचों मैं सब जगह 
है। क्‍या 


से परित्यक्त हा चुकी । अब मुझे केवल तेरा ही आश्रय 
तू मुझ दुखियारी पुत्री को सदा के लिए अपनी आनन्दमयी गोळ मेंन 
लेगी ? नहीं, नहीं, माता मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरा यह 
शरीर सदा के लिए तेरी आनन्द्मयी गोद में लेटेगा । हे पांचभौतिक 

१६ 
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शरीर ! अब तू क्यों देर लगा रहा है ? हे भगवन्‌, परमात्मन्‌ ! तू ता 
ea है । यदि मैं निष्पापा हूं यदि मेने रामचन्द्रजी का छाड़ कर 
और किसी पुरुष का ध्यान कभी मन में भी नहीं किया ओर यदि 
मेरी सच्ची भक्ति रामचन्द्रजी में हो तो हे विश्वम्भरदव ! आर विश्वम्भरे 
देवि ! तुम इसी समय सुक को इस दुःखजाल से सुक्त करा । ' 

इसी प्रकार प्रार्थना करके, ' और मन में स्वामी के चरण-कमलों 
का ध्यान करती हुई सीतादेवी जननी जन्मभूमि की गोद में सदा के 
लिए समाधिस्थ हो गई । 

महामान्या भगवती सीतादेवी के लीलासंवरण की अद्भुत लीला 


को देख कर महाराज रामचन्द्रजी भी चकित हा गये । सारी सभा 
आश्रर्य और शोक के सागर में निमग्न हो गई । 


सीतादेवी के लोकान्तरित होने के कुछ दिन ही पीछे महाराज 
रामचन्द्रजी भी अपने श्राताश्रों के सहित, पुत्रों का राज्यभार सौंप 
कर, लीलासंवरण कर गये | 
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सीताजी का लीलासंवरणा । 
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